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दो शब्द 


शाँपी-एइदिन-समझोते के याद, महात्मा गाँधों, राष्ट्रोय-महासभा- 
(दागप्रेस) हारा एकमात्र प्रतिनिधि निर्दाद्ित होकर, गोलमेज-परिषद्‌ में 
सम्मिलित होने इंग्लेष्ड गये थे । वहाँ परिषद्‌ में उन्होंने जो भाषणादि 
दिये, दे 'राष्ट्र-पाणी' ऐो नाम से पुस्तद-हप में रण्टल से अछग प्रकाशित हो 
झुफे हैं। दिन्‍्तु एतने हो पर उनका बाय समाप्त नहों हो जाता । सच पूछा 
ज्ञाय तो, पह सो एक प्रषार से उनका गोण दाये था। घह परिषद्‌ में 
फोई पिशेष घाशा छेदर नही गये थे । उनका यास्तविष छाप तो परि- 
पद से रहर था । एर्साएए दरिपद से छला हुआ उनका सारा समय 


छन्‍्दम और उससे शाहर थे आस पास ये प्रसुण प्यक्षियों से नेट बरतने 
एवं सरदाओ में सम्मिलित शोवार भाश्त दे सम्णू्ध में फंली शहत-पफएमी 
को दर दर राष्णय मास ये एौय को सिद्ध बरने मे की स्थतीस गोवा 


था । उनदा था पायथ रपट ये काए सेबी २! माह्त्यएए थी , 
करी र्र्रादेदभाएं ऐस्तार श्घ रास्या 'ददरएा प्रार सपकनपक पर र'प्र 

दरदपशनाए भेजपर खाने ४ इसस एए. जशाह्ु एए जज भन रज्ञद 
झृटमाय घटी माश से स्यशनस॑त एर शहर ६ हु 5 
छू । एमए! संतोरशाट धियरण नी शशाशामभय ए्णए रृष्पचएा मे प्रइ किक 


हवा दा । प्ररदुइ पुममद में उग्शीं शशका संद कम £. (८ 


जप ४४३ 


में एपुश्द पम्पाथण थी इसिप) पे इमदे (परी आशा दा सोभाम्: 


मुझे प्रात हुआ था । परिशििनिपता मेरे बॉहट रहवीओे साइश्शीप के 
मोहन दाछजी भट्ट को भी इस सप्दन्ध में फाकों काश कहता ही थी! 
स्यानोध दोकुक मि्रों से भो इसमें मे सरहरेश घिा है। शाही 
सबके लिए में उनका हृतत हूं । 


अजमेर 


| शंकर दाल सर्मा 
ज्येप्ठ पृणिमा, १९८९ | शहर लात 
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होतीं, तो उन्होंने इन्हें फेंक दिया होता। उन्होंने ये तुम्हें कभी न दी होतों, 
यदि तुमने उनसे यह न कहा होता कि हमें इनकी ज़रूरत है। और यह 
कहना कि चुमने जानकारों की सलाह के अनुसार यह सद कुछ किया, 
चेहूदगी है। अगर तुमने उनकी सलाह ली, तो तुम्दें उनके साथ ही रहना 
चाहिए था । यहाँ ठुम मेरे साथ हो और इसलिए मेरी रूलाह के अनुसार 
चलना चाहिए ॥” इस तरह कई दिनों तक यह फटकार पड़ती रही। 
सौभाग्य से हम बहुत अच्छे प्रदासियों में थे, किन्तु यह फटकार किसीको 
भी झिल्न अथवा बीमार कर देने के लिए काफ़ी थी। इससे हमने यह 
जरूरत है, और 
जिनकी ज्रूरत नहीं है, उनकी छंटनी कर डालें और अनावश्यक चौज्ञों 


को झदन से दापस लौटा दें। और इसलिए यह हमारा पहला काम 
हो गया । 


अच्छा उपाय सोच निकाला कि हमें जिन दौज्ञों की 


इसीमें तीन दिन लग गये और चौथे दिन हमने अपनी सद्ची निरी- 
क्ुण के लिए पेश की। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हारी दूद्ी में दखल 
न दूँगा, दयपि में यह चाहूँगा कि हरून्दन की गलियों में तुम्हें उसी 
त्तरदद घूमता देखूँ, जिस तरद कि तुम लोग शिमले में घूमा फरते हो। 
यदि तुम शिमले में एक घोती, एक कुर्ता और एक 


जोड़ी चप्पल पहन 
कर घूम सकते हो, तो में उम्टें विश्वास दिलाता हूँ 


कि लनन्‍्दन में ऐसो 


कोई बात नहीं है, जो सुम्धारे इस तरह घूमने में रुकावट डाल सके 
गे रह देस्तेया दे 
याद भें 


देखूंगा कि सम परयोत्त कपड़े नहों एहने हुए हे, तो में स्वयं 
सर्द सावधान करूँगा और तुग्पारे लिए झिक ऊनी कपड़े प्रात करूँगा । 


लेकिन तुम किसी ऐसे वगल्रनिक भप फे बारण कुछ भी न पहने कि 
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साहब ( भोपाल ) को पार्टों में कोई काश्मीरी दुशाले खरीदना चाहते 
हों, तो मुझे बताओ | मित्रों ने मेरे लिए जो बहुत से शाल दिखे हैं, 

उनकी दूकान खोल सकूँगा। एक मित्र ने सुझे ७००) का जो बहुमूल्य 
शाल दिया है, वह इतना मुलायम ओर बारीक है कि एक अँगूठी के 


बीच में से निकल सकता है। कदाचित्‌ उन्होंने यह खयाल किया होगा 
कि यह दिखाने के लिए कि करोड़ों भारतीयों का भें कितना अच्छा प्रति- 
निषित्व करता हूँ , में चद शाल झोदुकर गोलमेज्ञ-परिपद्‌ मे जाऊँया ! 
अच्छा हो, यदि वेगम साहदा इस बहुमूल्य शाल से मुझे मुक्त करें और 
इसके बदले गरीबों के उपयोग के लिए सुझ्तके ७७००) उपये दें । गरीबों 
के एकमात्र प्रतिनिधि के लिए यही सबसे उपयुक्त है ।? 

यह फटकार अनुपयुक्त नहीं थी, यह बात इसीसे निश्चित रूप से सिद्ध 


हो जायगी कि इसके परिणामस्वरूप हमें जो छुँदनी करनी पड़ी, उससे 


हम कम-से-कम सात सूकेन अथवा केबिन ट्रंक अऋदन से वापस लोटा 
कर उनसे छुट्टी पा गये । 

समुद्र क्लुज्द है। हममें से अधिकांश गाँधी जी से, जिनसे ददुकर राज: 
पूताना' ऊह्ाज्ञ पर शायद और कोई नादिक नहीं 


9 ) 


५, 

उ्यन्कण्क के आज दैयार >>. फेएड क्लास चर 

..._ बहन करने के लिए तैयार नहीं है । सेफेएड क्लास क॑ 

30052 708 8 हि 

सतह पर उन्होंने एक कोने में अपने लिए जगह चुन ली 

है औरपभेचआय में दिन का (5५ कं झ र सार ताते नस 
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धालूम होता है, हम लोगों 
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लेकिन हिन्दुस्तानी मुसाफ़िरों की काफ़ी संख्या ने अपनी समुद्री 
ब्रीमारी से छुटकारा पाना शुरू कर दिया है, जिससे कि भोजन के कमरे 
थ्ब पूरे भर जाते हैं, ओर २२ यात्री कल्ल शाम की प्रार्थना में सम्मि' 
लित हुए, थे । गांधीजी ने अपने दैनिक कार्यक्रम में कोई परिवर्त्तन नहीं 
किया है | अपने नियमित समय पर बह सोते और उठते हैं और हमेशा 
की भांति ही काम करते हैं । 
यहाँ मुझे यह कहना ही होगा कि न सिर्फ़ गांधीजी के प्रति, बल्कि 
उनके सब साथियों के साथ, जो कि खादी का कुर्ता, धोती और टोपी 
पहने हुए सारे जहाज में धम्राचीकड़ी मचाये 
रहते हैं, जहाजु के सब अधिकारियों का व्यवद्ार 
ने केवल असाधारण बल्कि अत्यधिक शिष्टतापूर्ण रहा है।पी० एएड 
ओ० जद्मज़ी कम्पनी के खिलाफ हिन्हुस्तानी मुसाफ्रों को रप्जभेद और 
जातीय पत्नपात की जो श्रनेक शिकायतें श्राप सुनते हैं, वे किसी तरह 
इस यात्रा के समय इस जद्दाज़ से गायब द्ोगई दिखाई देती है | 


जद्वाज के कमंचारी 


ही] 


से ठीक पश्चिम की तरफ के १,६६० मील दूर थका देनेवाले 
समुद्रीसफ्र के याद, विश्वाम का पहला बन्द्रगाह ऋदन है। नगर 

बे ज्वालासुखी उद्धानों का समूह हे--मगर का केन्द्र 
रह भाग हझमी तक क्रिच्र! (ज्वालामुखी का मुख) कह- 
लाता है और यात्री को जहाज पर से ही मछलियों के बड़े-बड़े ढेर और 


शहर के चारों ओर की दृद्धदीन पैन, कोयल-सी काली ने दि 


चंद्यन ।इसाइ दने 


पं कप 


लगतीं हैं। कहा है कि सदियों से इसपर अनेक शासकों ने 


शासन किया, और अब भी कटद्ा जाता है कि जिस समय सन्‌ श्ज्रे८ 


गया यह एक मछली के शिकार का 


छोटा-सा गाँद था, जिसमें मुश्किल से ६०७ प्राणी रहते ये | यदि विश्वस्त 


में इसपर अधिकार किया 


विवरण मालूम हो सकते तो इसके क़ब्हा किए जाने को कया भी बड़ी 
मनोरझ्षक होगी छोर कदादित्‌ साह्माज्यवादी लुठेरों की उन्नीसवीं सदी 


जी में छोर दृद्धि करेयी। अवरस्य हो झग्नेज़ी स्कूल के वियार्थी को 
तो यरी पद्माया जाता है कवि लाटेज का सुलतान, जो कि सालाना 


लए तेपार हो गया था, ऋपने 


श्ष्‌ [ इंग्लैंड में मदत्माजी 
देना ही काफ़ी नहीं है; वरन्‌ जहां महासभा के प्रतिनिधि निमन्त्रित किये 
जायें, वहां उसे सम्मान का स्थान देना चाहिए। 

महासभा की झोर से में आपको यह विश्वास 
उद्रव ऐत्ती द्दी स्वाघीनता प्राप्त कर लेना 


इलाता हू कि उसका 
से भारतवद ससार 
विश्न-शान्ति और भारत + अप राष्ट्रीं से अलग पड़ जाय; क्योंकि ऐसी 
स्वाधीनता तो झातानी से संसार के लिए खतरा 
बन सकती है। रुत्य और झरदिसा फे अपने ध्येय के कारण महासभा 
सम्भवतः संसार के लिए खतरा हो भी नहीं सकती । मेरा यह विश्वास है 
मानदजाति का पांचवां माग--भारत--रुच और अहिसा द्वारा स्वतन्त् 
होने पर, समस्त मनुष्प-जाति की सेचा की एक जबरदस्त शक्ति हो सकता 
है | इसके विरुद्ध आज का पराधीन भारत संसार के लिए. एक खत्तरा 
है। वर्तमान भारत अतद्यय है और इसे सदैव लूडते रहनेदाले दूसरे 
देशों की रप्या और को इससे उत्तेजना मिलती रहती है | लेकिन 
जय भारत इस तरह लुग्ने से इनकार कर अपना काम स्वयं अपने हाथ 
में लेने में काफ़ी समर्थ होगा, और ऋट्टिंसा ओर सत्य फे द्वारा अपनी 
स्वतन्त्रता प्रात करेगा, तब वह शान्ति को एक शक्ति होगा और अपने 
इस पीड़ित भूमएडल पर शान्तिपूर्ण दातावरण पैदा करने में समर्थ होगा। 
“इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि इस समारोह फे संगठन भे अरब 
ोौर झन्प लोगो ने टिन्दुस्तानियों का साथ दिया। शान्ति फे सब उपा: 
सकों को शान्ति को दिरस्थादयी दनाने फे काम से 

ध्यस्दों को सन्देश 


े 


गेग देना ही चाहिए । मझुृष्म्मद झोर इस्लाम क॑ 


द 
जन्‍्मनूमि, यह सादर, न्यू सास्लम समस्या क एल दरने स॑ 


हे 


ही 


|, 
कु 


ब््र 
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सकती है। मेरे लिए यह अस्वीकार करना लञ्ञा की बात है कि अपने 
घर में हम एक-दूसरे से अलग हैं | कायरता और मय से हम एक-दूतरे 
का गला काटने दौड़ते ई। हिन्दू कायरता और भय के कारण मुसल- 
मानों का अविश्वास करते हैं और मुसलमान भी पैसी ही कायरता ओर 
कल्पित भय से हिन्दुओं का अविश्वास करते हैँ। इतिहास में शुरू से 
अखीर तक इस्लाम अपूर्व बहादुरी और शान्ति के लिए खड़ा | इस- 
लिए, मुसलमानों के लिए यह गौरव की बात नहीं कि वे हिन्दुओं से भय- 
भीत हों । इसी तरह हिन्दुओं के लिए भी यह बात गीरवपूर्ण नहीं है कि 
वे मुसलमानों से, चाहे उन्हें संसार-भर के मुसलमानों की सहायता क्यों 
न मिली हो, भयभीत हों | क्या हम इतने पतित हैं कि हम अपनी ही पर- 
छाई से डरें ?! आपको यद्द सुनकर आश्चर्य होगा कि पठान लोग दमारे 
साथ शान्तिपृथक रद्द रहे हैं। पिछले आन्दोलन में वे इमारे साथ कंब- 
से-कंथा मिड्ठाकर खड़े रहे और स्वतन्त्रता की वेदी पर अपने नीजवानों 
का उन्होंने खुशी-खुशी बलिदान किया । में आपस, जो कि पैग़म्बर की 
जन्मभूमि के निवासी हैं, चाहता हूँ. कि भारत के हिन्दू-मुमलमानों में 
5 शान्ति क्रायम रखने में आप अपने द्विस्से का सहयोग दें | में यहद्द नहीं 
: बता सकता कि आप यह्द किस तरह करें, लेकिन जहां इच्छा द्वोती है 
वहाँ रास्ता निकल दें श्राता है । मे अभ्रत्र के अरबा स चाहता हू कित 
हमारी मदद के लिए आगे बढ़े और ऐसी स्थिति पैदा करने में दमारी 
सहायता करें, जिसमें कि मुसलमान दिन्दुओं की ओर द्विन्दू मुसलमानों 
” सहायता करना अपने लिये इज्ज़त और सम्मान की बात 


न 


४ [ इंग्लैंड में महात्माजी 

“बाकी के लिए मैं आपको अपने परों में च्जा और करघा चलाने का 
देश भी देना चाहता हूँ । कई खलीफ़ाओं ने झपना जीवन अनुकरणीय 
दगी से बिताया है, और इसलिए यदि आप भी अपना कपड़ा स्वयं 
ना सकें, तो इसमें इस्लाम के विरुद्ध कोई बात न होगी | इसके अलावा 
राबखोरी का भी सदाल है, जो कि आपके लिए दुहरा पाप होना 


गहिए.। यहाँ पर शराब की एक भी दूँद नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन 
नयोंकि यहाँ दूसरी जातियाँ भी हैं, में उमर्तता हूँ, अस्ब लोग उन्हें इस 
गत के लिए तैयार करेंगे कि ऋदन में शराब की संथा बन्दी होजाय।.ैं 
प्राशा करता हूँ कि हमारा पारत्यरिक सम्बन्ध दिन-च-दिन बढ़ता रहेगा।?? 

आप चाहे सझुद्र के बीचो-बीच हों, तो भी बाहरी दुनिया से आपका 
सम्बन्ध बराबर बना रह सकता है। आपको न केवल किनारे से ही 


चरन्‌ एक जहाज से दूसरे जहाज तक से सन्देश: 


५ 





मिल सकते हैं। वम्बई से रदाना होने के तीन 
दिन में ही हमें मित्रों के बधाई के बहुसंज्यक देतार के तार मिले। 
पद्िटी आफ बड़ीदा' तथा 'क्रेकोदिया! नामक जहाज से भारतीय यात्रियों 
के बहुत से सन्देश मिले । इसी प्रकार फरांची और बम्बई से भी बहुत 
से सन्देश आये। किन्तु विशेषकर सुखद आश्चयं तो बस्देरा के भारतीयों 
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और अब क्योंकि हम स्वेज के निकट पहुँच रहे हैं, इ्मे काहिय के 
भारतीयों और मिश्र-निवासियों से थोड़ी-थोड़ी देर में ब्रधाई के सन्देश 
मिल रहे हैं। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय 
श्रीमती बेगम जगलुलपाशा का यह सन्देश 
था--“मिश्री सागर को पार करते हुए इस सुखद अवसर पर भव्य 
भारत के मद्यान्‌ नेता को में अपने छद॒य के अ्न्तरतम से बधाई देती हूँ 
आर भारतीय द्वितों की सफलता के लिए हृदय से कामना करती हूँ |” 
मिश्र के प्रमुस्य पत्र अल बलग़' का सन्देश भी देने योग्य हैं। वह यह 
““काहिरा का अल बलग्? पत्र आपके रूप में भारत को बधाई देता 
है और परिपद्‌ में मारतीय दिलों की सफलता चाहता है ।”? 

जद्वाज़ पर के अपने मित्रों में सबसे पदले गिनती होनी चाहिए, अपने 
घर-इग्नें ड--जानेवाले अ्रेग्रेज़ यात्रियों के बालक-ब्रालिकाओं की | 


श्रीमती ज़गलुलपाशा 


बच्चों के ने तो कोई लिंगभेद होता है, न रंगभेद । और दमारें जहाज़ पर 
सबसे अधिक आराम बात गाँधीजी का अ्रक्सर बच्चों के कान खींचना, 
पीट टोकना शरीर गाँधीजी के नाश्ते श्थवा सीजन के समय इन बालकों 
का उनकी शेविन--कंटरी--म श्रपन छोटे सिर डालना या मांकना दे । 
#द्ुदूर या सहर १7 यह मासमली प्रश्न है, मो उनसे पृछा जाता है, 
आप वे प्रसक्षता से अंगूर की तश्तरी ले भागते हैं शरीर तुरन्त खाली 
छगके लौटा जाते दें। मैंने इस्द घूमते हुए चर के चक्र को मिनदों 
हम बट आइच्य और विनोद के साख दलते हुए द्ष्ला है। 


हक 2 प्र छह आ ऊ 2 7 -क हर 227] हा 
लेकिन इन मित्रो के सम्बस्ध में अधिक कर कसी ऋडन की खाशा 


करना हूँ । 
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$ यहाँ सबके लिए एकसमान आकर्षण का विषय 
अआशश्चरय की बात है कि पुरुष, सदी सब ज़िन्दगी-भर कपड़े 
हें, किन्तु दई, कताई झोर बुनाई के सम्बन्ध में दे 
कितना कम जानते हैं ! इसलिए जब गांधीजी और मीरा- 
बहन डेक ( नौकास्तल ) पर चर्खा चलाने बैठते तो उनसे अनेक मनो- 
रक़क प्रश्न पूछे जाते। लेकिन चर्खें के प्रति इस तरह जो दिलचस्पी 
पैदा हुई है, वह सरसर 


गाँघी जीकाचद 


रहा ६। यह 


८], ट्राम] | 


५ पहनत्ते 
च्खां ० 
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जाते हुए अनेक दियाएि 


र् 


पे च्दे 
थैयों ने मशौनों के इस युग में कताई की आपिक 


[| /्अ 


रु 
उपयोगिता झौर चर्खे के स्थान के सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछे। लेकिन 
फिर भी यह देखकर कि पिछले कुछ दर्षों से 
विशेषता हो गई है, उनका अज्ञान उल्लेखनीय है । 
प्रातःकाल की प्राथंना का समय इन मित्रों के आकर्षण के योग्य 
नहीं था, क्‍योंकि दह बहुत जल्दी होती है | लेकिन शाम की प्राथंना में 
प्रार्थना के सम्बन्ध में. | है: उेलमान, पारती, सिख आदि प्रायः सब 
हिन्दुस्तानी ( जिनकी सख्या ४२ से अधिक है ) 
अग्रेज्ञ सम्मिलित होते हैं। इन मित्रों में से कुछ के 
प्रार्थना करने पर, प्रायना के बाद, गाँधीर्ज 
एक देनिक काय दन गया है। प्रत्पेक शाम को एक प्रश्न पूछा जाता है, 
और दूसरी शाम को याँधीजी उरुका उत्तर देते हैं। एक दिन एक मुसलमान 
सुबक ने गाँधीजी से प्राथना के सम्दन्ध में सैद्धान्तिक ई 
प्राथना के फलस्दस्य उन्हें जो कुछ व्यक्तिगत अनम ॒ 
बताने फे लिए कहा । गाँधीजी ने इस प्रश्न को अत्यधिक किया 
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केदा। घने कदा- धादिता मत सीवान को ह5तका हू में | 


इसके मिला मे मदद पदते ही पिन है हब हवा । छो। हा फंभा। 
मे शपको गा जुयय होगा के अप्ध सीचय झरने, सह ह 3 %क शक शानसी 
हि रद के फट है कूद काफी अदुमप हों में। हल झुस बाण 
निगेशा गे होल दिया भी; लाॉकित अन्च थे थे इदद परत क्‍यावकी पी 
गा, और इसका कॉरश थी धार्चना | व मे खापडा वेग देची सादे ॥ 
हूँ कि जिस झधएी धत्प मार जीवत को एके मम हा 2, देह हर 
प्राधना मर्दों रदी है। देगा आरा सवया झा वद्बक ॥ के कार हुआ, 
योकि जब कभी खंगि. अबगे का काटनादे थे हवा, कदावतव रशो- 
विशा ई सुझी मे हो रोका । और जितना थ्रापक सर इश्वर में द्वार 
बढ़ा, उतनी दी श्रथिक प्रार्धगा के थात मरी लखन बदन ला, टेसके, 
बिना जीतने सुस्त श्रीर सीरस मालूम टोने लगा | इद्वण श्राफका मई 
इसाइयों की शार्थना में गम्मिलत हथ्था सो, आहत पढ़ मुझ आकात 
करने में श्रमफत हुई । में प्राथना में उसका साथ ने दे सका । हन्‍्डोने 
ईयर की प्राथना की, किन्तु में ऐसा से कर सका, थे बुरी तगद अगफल 
हुआ । मैंने ईश्वर ओर प्रा्थना में ग्रविश्वास करना शुरू करदया और 
छझागे चलकर जीवन की एक खास श्रवम्था के खिया, मैन जीवन में 
किसी बात की असम्भव नहीं समकझा। लेकिन दस अध्नस्था में मैंने 
खनुभव किया कि जिस तरद शरीर के लिए सोवन अनिवार्य है, उसी 
तरह श्रात्मा के लिए प्रार्थना अनिवार्य दे । वस्तुतः मोजन शरीर के लिए 
इतना श्रावश्यक नहीं है, जितनी प्रार्थना आत्मा के लिए; क्योंकि शरीर 
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लिए. आपसे कहता हूँ | इसके लिए, अपनी बुद्धि को चोंघिया देनेवाल 
ओर अपने को चश्चल बना देनेवाला जो बहुत-सा साहित्य हमने पढ़ 
है, उसे भुला देना होगा | ऐसी भ्रद्धा से आरम्भ कीजिए, जिसमें नम्नत 
का भी आमास है और यह स्दीकृति भी है कि हम कुछ नहीं जानते-- 
इस संसार में हम अरु से भी छोटे हैं। हम अरणु से भी छोटे हैं, य 
में इसलिए. कहता हूँ कि अरु तो प्रकृति के नियमों की अघीनता : 
रहकर उनका पालन करता है, जब कि हम अपनी अज्ञानता के मद : 
प्रकृति फे नियमों--कुदरत के क्ानून--क्ा इनकार करते हँ--उनव 
भंग करते ईं। लेकिन जिनमें श्रद्धा नहीं है, उन्हें समझा सकने जैः 
कोई बीद्धिक दलील मेरे पास है ही नहीं | 
“एक बार ईश्वर का पअ्रस्तित्व स्वीकार कर लिए जाने पर प्रार्थन 
की आपश्यकता स्वीकार किये बिना कोई गति नहीं। इमेंइतना बः 
भारी दावा न करना चाहिए कि हमारा तो सारा जीवन ही प्रार्थनामय 
इसलिए किसी खास समय भार्थना के लिए बैठने की कोई खास जरुर 
नहीं। जिन व्यक्तियों का सारा समय अनन्त के साथ एकाग्रता करने 
चीता हे, उनतक ले ऐसा दादा नहीं किया है। उनका जीवन सतत पार्थन 
अय ऐसे पर भी, हमें कहना चाहिए कि, हमारे लिए थे एक निश्ल 
समय पर प्रार्सना करते और प्रतिदिन ईश्वर के प्रति अपनी वफ्रादारी : 
अतिशा को दुगहते है। अवश्य ही ईश्वर को ऐसीकिसी पश्रतिशा 


आवश्यकता नहीं, लेकिन हमे सो सित्य 
खादश्यवाता नहों, रेपिन हम से मित्य एस प्रतिज्ञा 


तेशा फो दुहराना चाँ। 


पु बट स्ते वदिश्दार किया नई ना 
ठग से श्राप दश्यास 
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स्थानों में आपकी सेवा में उपस्थित हो हमारी और से स्वागत करेंगे 
ओर शुभ कामनायें प्रकट करने का सौमाग्य प्राप्त करेंगे । 
(ह०) मुल्तफा नहरुपाशा, 
दफद दल का प्रधान । 
धीमती जुलुलपाशा का हृदयस्शों सन्देश और “अल बलग' की 
हार्दिक बधाई पहले दी जा चुकी है। भी नहरुपाशा का यह चेतार के 


तार का सन्देश इन दोनों से आगे बढ गया है | 


नहर में प्रवेश करने के कुछ त्न्‍्टों बाद जद्यज अनेक प्रकाशस्तम्मो 

के पास से गुज॒रता है, जिनमे मालूम द्वोता है. कि पुराने जमाने में ई 
रास्ते से जहा ज़रानी कितनी कठिन रही द्ोगी; क्योंकि नदर का दर््षिएं 
हिस्सा चट्टानों और टीलों से भरा पड़ा है । आगे बढ़कर आपको मिनाई 
की पर्वतश्रेणी दिखाई देगी । कुछ मील दूरी से रेगिस्तानी ज़रखेंज्ञ सोती 
के खजर के वृक्ष दिखाई देंगे। ये सोने मूसा के कुण कहलाते हैं, तर 
कि मूसा श्र इसराइल के अनुयाइयों ने लाल-समृद्र पारकर फ़ेराश्रों 
की सेना से अपने छुटकारे का उत्सव मनाया था । स्वेज्ञ-नद्र के पूर्वी 
किनारे का प्रत्येक खए्द और पहाड़ी में इमारें देश के प्रित्र पर्वतों शरीर 
पद्माड़ियों की तरद भूतकालीन कथाओं का खजाना छिपा हुआ है।इस 
विपरीत लाल-सागर के पूर्वीय किनारे की पदाड़ियाँ सर्द और वेडील द्ं 
और किसी तर सुविधा-जनक नहीं हैं और इसलिए आ्राइचर्य दोता है 
कि किस प्रकार इन प्रदेशों से संसार के तीन सुप्रसिद+-यहूदी, ईसाई 
ओर इस्लाम बर्म पैदा हुए. | जब दम इन तीनों घर्मो के एक दी उद्गम 
स्थान का खबाल करते दे और एक क़दम आगे बढ़कर यद्द सोचते ् 
कि संसार के सब बढ़े धर्म एशिया की परवित्र-मुमि से दैदा हुए हैं, ते 
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यह देखकर हम अपनेको लज्षित और अपमानित अनुभव किये बिना 
नहीं रह सकते कि किस प्रकार इन ध्मों के छुद्र अनुयायी, इन धर्मो के 
महान्‌ उलादकों और उन्हें प्रकाश देनेवाले ईश्वर को यहाँतक भुला 
सकते हैं कि उन्हें इनमें सबको आपस में एक सूत्र में आंधने की कोई 
त्रात दिखाई नहीं देती, हरेक बात में उन्हें एक-दूसरे से, और इस तरह 
अवश्य ही ईश्वर से भी अलग रहने की सूकती है | 
बतक वास्कोडीगामा ने केप आफ़ गशुड़होर का पता लगाकर 
अधिक सुरक्षित और सस्ता राजमार्ग नहीं खोला, तबतक सारे मध्ययुग 
स्वेजु-नहर में लालसागर ही बड़ा व्यापारिक मार्ग था। किन्तु स्वेज्‌ 
नहर के जारी होने से लाल-सागर का, संसार के एक सबसे 
बड़े राजमार्य होने का पद क्लायम रह गया है। स्वेज्ञ नहर फ्रान्स के एक 
सहान्‌ इज्ञीनियर फ्डिनेएड डिलेसेप्स की कृति है। भमध्य-सागर के 
' अवेश माग के जल-बआंध पर खड़ी हुई समुद्री हरे रेंग की भव्य प्रस्तर 
मूर्ति प्रत्येक यात्री की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर छेती है । स्वेज़- 
नहर के बनने में दस वर्ष से अधिक लगे और स्वेज नहर कम्पनी को 
श्सके लिए २,६७,२५०० पोंड से अधिक खच पड़ा, जिसका आधा 


ह] 


फ्रांस ले दिया और आधा मिश्र के खदीव ने। किन्तु सन्‌ १८६४ में 
नहर के जारी होते द्वी ब्रिटिश साम्राज्यदादियों की महत्वाकांछा की जीम 
लपलपाने लगी । भारत फे साथ सलु॒द्री सम्बन्ध रखने के लिए इसकी 

हती आवश्यकता अनुभव हुईं। निश्चय ही भारत पर अधिकार जमाये 
रखने के लिए स्देज पर अंग्रेज़ी कृष्शा रहना लाज़्मी था, लेकिन यह 


कुब्जा किस तरह प्राप्त किया जाय, फ़रासीसी इज्कलीनियर के परिश्रम के 
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फल का ब्रिहन छिस सरद्र उपयोग करे है सादीय हे टिससे से साल माह 
फर दिया। उन दिनों प्रतिदस्दी साम्राम्यवादियों ने उस्री आग 
में अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए. सह्लवापू्तक संद सककति चला गाय 





थी कि वहाँ के देशी राजाओं को विदेशियों से खलकर ऋत् लेते श्री 
इस प्रकार अपने आपको भारी ऋतज्ञदार बना लेंगे के लिए थे फुसलाए 
रहें | क्रांस से स्यूनिस पर इसी तरह कब्जा किया | मिश्र के खादी ४ 
भी इसी तरदू लगभग २० करोड़ पीद मुस्यसः इम््लद ओर कॉलर 
क़ज़' लेने के लिए. फुमलाया गया, और दस कारण उसकी साख इतने 


न 
न ०८४, ल्ड्प्रप 


गिर गई कि स्वेजू-नदर कम्पनी के अपने सब शोयर्स बेचने के सिवा उन 


पास कोई चारा न रद्द | सन्‌ श्य७छ४ में ददलेट में साम्राउय-विरोद 


र 


नीति का श्रन्त हुआ और देसरादली ने खदोब के सब ( १,७६,६०२ 


१ 
न 


शेबर्स ३६,८०,००० पड़ि में श्रेटत्रिदन के लिए खरीद लिये | ६ 
पारवत्तन के सम्बन्ध मे इतना लिखना काफ़ी ई | दृस्माटलपराशा पर ईट 


हक 


प्रकार ज़बरदस्ता लाद गय दिवालपन का कारग्‌ क्या था, बंद बतान ने 


५. 


लिए हमें मिश्र पर कब्जा करन के गुम इनिद्दास मे जाना पड़ेगा, सितेक 


इस समय जरुरत नहीं हे | यह कददना काफ़ी दोगा,कि १६२७ में इन शेयर 
की क्वीमत उनकी असली क्रीमत से नौसुनी थी ओर इस नहर के रास्ते होने 


श 


' बाली जद्दाजरानी में लगभग ६० प्रतिशन जद्दान अंग्रेजों के चलते ६ 
पिछले पत्र में मैं श्रीमत्ती जुगलुलपाशा और ब्रफ़्द के अध्यक्ष श्र 
मुस्तफा नदसपाशा के द्वार्रिक बधाई के सन्देशों का उल्लेख कर छुर्की 


(०० 


हूँ । जद्वाज पर कई मिश्री अखबारों के प्रतिनिधि गांधीजी से मिले ओर 
, स्वेजु तथा पोर्ट सईद दोनों ज़गद नहमपराशा के प्रतिनिधि ने उन्हें 
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ट की । काहिय के भारतीय प्रतिनिधियों का, जिनमें अधिकांश सिन्धी 
थे, एक डेपुटेशन स्वेब ओर पोट-सरद दोनों जगह 

गांधीजी से मिला, उन्हें एक अभिनन्दन-पत्र दिया 
और वापसी पर काहिरा उहस्ते का आमद किया । पोर्ट-नईद पर मुक्े 


मालूम हुई कि यद्यपि इस भारतीय डेपुटेशन 
पर कोई धरतिवन्ध नहीं लगाया गया; किन्तु अधिकारी मिश्नवासियों के 
डेपुटेशन को इजाजत देने के खिलाफ थे, और यह बड़ी ' इश्किल से 
सम्भव हुआ कि नहसपाशा के एकमात्र प्रतिनिधि को गांधीजी से मिलने 


न स्थात पर रुक्षुप न कुछ 
होगा | भे उनकी स्थिति के अध्ययन का दावा नहीं 


करता; किन्तु अब तक अनेक मिश्नवासियों से बरात्तदीत का मुझे लाभ 
मिलि चुका हृ "6 और इससे वे जिस स्थिति में से गुजर रहे हैं उसका 
फाफ़ी झनन्‍्दाज लग गया है। निरंकृुश एवं स्वेच्छाचारी शासकों के 
तरीके सब जग ढ है 


त्तव जगह एकन्से ही होते हैं, यहाँ तक कि यदि आपको कुछ 


पे 
लया ०० चज (5, का “पा आप 
लगा सकते हैं| मेरा खयाल है, कोई भी इस श्रम मे नहों है कि मिश्र 
तनन्‍्त्रता का आमासन्माव उपभोग कर रहा है । किन्तु ने यह सुनने को 


फ्िक्ती राजा छोर मिप्ती प्रदाननमन्धी होने पर भी हि: 


हे फंड: कक ४ 0 अप सक,, के है ष च््ज्ञात्त झ ७ - ४७ ह४+ ५ ८ 5 5 
धराधपक स्वतन्प नहा है । जनलुदपशा ने दफ्॒मिर्ली--दिछ् फे प्रति 
जिधिया को सरघा--नारक सरदा स्थाएित को दी, छिसके घछाप्पक्ष इस 


; । शृग्लड में मदात्तमाजी 
- पुलिस तैनात रदती ६, पहली प्रुरु-कापी उसे बतानी पडसी है, ओर 
दि वह उसमे कुछ आपत्तिजनक बात समभती है तो उस झट्ट को रोक 
[४ प्र पूछा--विद्याथियों शोर साघारण जनता की क्या हालत 
है १४ जवाब मिला--'विद्यार्था सब हमारे साथ हैं। भीमती जुगलुल- 
पाशा--जो 'मिन्र की माता) कही जाती ऐं-के ने 


न्ल्प्प्ा 


तृः मे र्लियांभी 
सझणय हैं योर साडरेट या लिवरल पार्टी, जो पहले चफ्द का विशेध 
किया करती थी, अब उसका समर्थन कर रही है। उसके प्रेसीडेन्ट 
श्री मुहम्मद महमूद को एक उपद्रव के समय पीटा गया था, तब से वह 
वफ्द के कट्र समभक हे गए हई ॥” अवश्य ही बधाई के तारों में एक 
तार उक्त भ्री मुहम्मद महमूद और एक रूयों की सञआद कमेटी की 
अध्यक्षा श्रीमती शेरिफा रियाज॒पाशा का भी था। अखबारों पर कड़ी 
निगरानी होने पर भी में कह उकता हूँ क्लि कम-से-कम बारह मिश्री अख- 

गे ने, का तो देनिक-प्रचार लगभग ४० से ४० हजार 
त्तक है, गांधीजी के रुम्बन्ध भे विशेष लेख लिखे 


लेख, दो ने विशेषाड 
निकाले और सब ने नहरुपाशा, ध्रीमती जुगलुलपाशा तथा मुहम्मद 


महमूदपाशा आदि कसन्देश छापे | 


कोइ आश्चय नहीं, यदि मिश्र हमारी ही तरह श्वेग्रेज्ञी जुए से 
उकता गया हो ओऔोर चाहता हो कि गांधीजी वापसी 
अवश्य आदें | प्रत्येक ने गाँधीजी अथदा भारत से, उसके 'छोटे भाई 
मिश्र! के लिए सन्देश मांगा, और गाँद्धीजी ने अपने प्रत्येक सन्देश 
उस महान्‌ देश के लिए सर्वोत्तम शुभ कामनायें प्रकट की, जिनकी 


कु 
मुख्य बात यह थी कि ४ 


7 


कितना अच्छा होगा, यदि मिश् अहिंसा के 


न हे 


न्ब्ा 
+भ् 


इंग्लैंड में मद्दात्माजी ] 


को अपनावे १” स्वेज में एक अँग्रेज़ी पत्रकार के पूछने पर 


उन्होंने कह्य--मैंपूर्व और पश्चिम के सद्छ का हृदय से स्वागत करूगो, 
बशर्तें कि उसका आधार पाशविक शक्ति पर न हो ।? 


॥/ 


दिनों शाम की प्राथना के बाद की सब बातचीत अ्र्दिसा के 
न सम्बन्ध में होती थी | स्वेज से जहाज पर खवार हुए 
प्रेम का क्रादन 'तीत में 

कुछ मिश्र के मित्र भी एक दिन इस बातचत मे 
भाग ले सके ये | 


एक शाम को गाँघीजी ने कहा--“जान में वा अनजान में हम 
अपने देनिक-जीवन में एक-दूसरे के प्रति अहिंसक सब सुसंगठित 


समाजों की रचना अहिंसा के आधार पर हुई है। मेने देखा है कि जीवन 
विनाश के बीच रहता है, ओर इसलिए नाश से बढ़कर कोई एक 
नियम होना चाहिए | केवल उसी नियम के अन्तर्गत एक सुब्यवस्यित 
समाज समम्का जा सकता है, और उसी में जीवन का आनन्द है| और 
यदि जीवन का यही नियम है, तो हमें अपने देनिक जीवन में उर्स 
बरतना चाहिए । जहाँ कहीं विसगतता दो, जहाँ कहीं आपका विरोधी 
से मुकाबला हो, उसे प्रेम से जीतिए | इस तरह मैंने अपने जीवन में 

इसे व्यवद्मत किया दे | इसका यह अर्थ नहीं कि मेरी सब कठिनाइयाँ 
हल हो गई | मुके जो कुछ भी मालुम हुआ वह यही ह कि इस प्रेम के 
ऋकानून से जितनीं सफलता मिली है, विनाश के से उतनी कदापि नहीं 


मिली | भारत में दम इस नियम के प्रयोग का बढ़ें-सेचढ़े प्रमाण में 
प्रदर्शन कर चुके हैं। में, इसलिए यद दावा नहीं करता कि श्रद्धिता तीस 


करोद मारतवासियाँ के द्ददय य में अवश्य ही घर कर गई है; किन्तु में 
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के सिपाही के जीएम कौ तरह, चाहे हम चाहे या न चाहें, हमारे जीवन 
| उसका अनुशासन की तरद पालन होना चाहिए । लेकिन में यह स्वी- 
गर करता हूँ कि ऊद्तक उसके साथ दिमादा या मत्तिष्क का हार्दिक 


हयोग न होगा, उसका फेवल ऊपरी आवरण ढोंग होगा, और स्वयं 


उस व्यक्ति और दूसरों के लिए हानिकारक होगा । पूर्यावस्था उत्ती दशा 


>> समान रूप दा भ्ज्रेड्ड्र लत एक गहरे ! भानसिक संघ 8 
चते एवं समान रूप स॑ नल हा। कन्तु यह एक गहरे प्ानादेक संघ 


|/ 
) 
# 


हट 


का विषय है । उदाहरण के लिए यह दात नहीं है कि झुक्के कोध न आता 


हो, लेकिन में क्वरीब-क्वरीरर सब अवसरों पर अपने भावों को अपने वश 


पालन करने के 


में रखने में सफल हो जाता हूँ | नतीजा कुछ भी हो, मेरे हृदय में अहिंसा 
् न फ 
से आर नरन्तर पालन करने के लिए रुदव सजग संघप 


होता रहता है। ऐसा संघप झुम्छे उत्तके लिए काफ़ी शक्तिशाली बना देता 


है। अति शक्तिशाली अथवा दाहृतवर का अर्न है । कमज्ञोर आदमी 





हि 


बे 


लए वह आतानी से ढोंग बन जा सकता है। भय और प्रेम परत्यर 


विरोधी दातें हैं । प्रेम इस दात की परवाह नहीं करता कि बदले में उत्ते 


हि 
न 


हि 


[ इंग्लैंड में महात्माजी 
सईद द्वीप से आरे बढ़ने पर जो प्रथम भूमिखण्ड नजर झाता है 
वह झ्लीट-द्वीप का दक्तिणी पहाड़ी किनारा है | यही प्रदीनकाल में फिनो- 
शियन सम्यता का केन्द्र था। यह द्वीप अत्वन्त उपजाऊ 


गट का £ और यहाँ 
ह और यहाँ की आबोहदा बड़ी स्वास्थ्यप्रद है। इटली 
के किनारे पहुँचने तक समुद्र कुछ अशान्त-सा बना रहा। हरे समुद्र पर 
दे हि_ 


नगर का दृश्य बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है और नहर के पश्चिमी 
किनारे फरासीसी अफसरों के घरों की क्ृतार रात में बड़ी ही सुहावनी 
मालूम पड़ती है; परन्तु मेसीना की खाड़ी की नैस्गिक सुन्दरता का दृश्य- 
पयल इससे भी कहीं दढ़कऋर है। झआञागे बढ़ने पर समझुद्र का रंग गहरा 
नीला हो जाने के कारण ऐरा मालूम होता था, मानों जहाज किसी शीत 
मील के ऊपर भम्भीर वेग से चल रहा हो । हमारे दक्षिण पाएव॑ं में पायः 
एक कोस के फासले पर इटली की सुन्दर पंतमाला दिखलाई पड़ती है, 
जो अबतक के देखे हुए. पहाड़ों की तरह दूद्धी और ठेँडी नहों है बल्कि 
साइप्रस झोर जैतून के वृद्धों से हरी-भरी है, जिनके दीच में थोड़े-थोड़े 
फ़ासले पर सुन्दर दस्तियां बरी हुई हैं। शस उुन्दर दृश्य में यूरोप की जो 
पदली बस्ती स्पष्टठया नजर आती है दह रेजियो का प्राचीन नगर है | 
ठीकू सामने फे किनारे पर मेसीना है, जो कदचित इससे भी झधिक 


ड़ 
सुन्दर है। जहाज फे इस खाड़ी रे दाहर निकलने पर यही भावना रहती 


बीच अधिक ठहरते ते अच्छा घोता । अब 
झागे बढ़ने पर सहुद्र और भी अधिक गम्भीर और कांच फे समान साफ़ 
हो जाठा है, यहांतक कि पूर्णपेग से 


इटते हुए सामने के जहाज की 


ही सरुद्र में प्रतिदिम्दित टोवर द्ित्र के समान सुन्दर प्रतीत होती है । 


हमारे जहाज़ के मार्तेल्स पहुँचने पर गाँधीजी का यूरोप की भूमि 


सबसे पहले स्वागत करनेदालों में कुमारी मेडलीन रोलाँ का नाम 
न उल्लेखनीय है, जो कि फ्लान्स के उस महापुरुष की बहन 
हूं, क्षो अपने सत्य हगैर अर्हिसा के प्रेम के कारण स्वेच्छित 

गे रोज्ञां ने गाँधीजी के स्वागत के लिए स्वये 
प्रयत्न किया; किन्तु अपनी अस्वस्थता के कारण वह 
आर अपनी वहन के साथ प्रेमपृर्ण स्वागत का हार्दिक 
स्द्श कर हा सन्‍्तोष कर लिया। कुमारी रोलाँ फे साथ शी प्रिवे 
ओर उनकी घर्मपत्नी भी थीं। ये दोनों स्वीज़रलेंड-निवासी हैं और भी 
रोलाँ के साथ इनका घनिए्ठ सम्बन्ध है तथा सत्य और अहिंसा के प्रचार 
मे इन्होंने भी ज्वरदस्त प्रयत्न किया हे। राष्ट्रीय कार्यों में अहिंसा का 





अयोग एक नया झाविण्कार ऐ। जिस प्रकार एक वेशानिक अपने नवीन 
आविष्कारों के संचालक-नियमों पा संसार को दिग्दशन कराता है, उसी 


प्रकार शी प्रिवे ने इस प्रेम फे सिद्धान्त के नूतन प्रयोग का दिग्दशन कराया 


है। उन्होने गाँधीजी को झपनी नवीन पुस्तक ॥,0८ॉ0९ [02 7०४- 


रं0प्ंशाश९८5 (देशभक्ति छा संघर्ष) दिखाई । इसमें उन्होंने इस क्षेत्र के 


श्६ [ लन्दन की निट्टो 
समझाने का भार ले लिया है, जो में लगभग ३० दए्ई से झपने देश- 
चासियों को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेंने आपके देश की 





परम्पराओं कोर रूसो तथा विक्‍्दर झयगो के उपदेशों का कुछ अध्ययन 
किया है, ओर अपने लन्दन के कठिन मिशन पर कदम रखने से पूर्व 
आपके इस प्रेम-पू् स्वागत से मुक्के बड़ा प्रोत्ताहन मिला है |! 

उन्होंने उस युरु-प्रिय जाति के नदयुवक्नों के सामने अहिंसा 
के सन्देश का स्पष्टीकरण किया, ऋौर जब उन्हें समक्काया कि “झहिंसा 
निर्यल का नहीं, वरन्‌ अत्यन्त शक्तिशाली का अरूर है; शक्ति का अर्थ 
केवल शारीरिक बल नहीं है; एक झर्ददितिक में शारीरिक बल का होना 
आवश्यक नहीं है, परत दलदान हृदय का होना अनिवार्य रूप से 
आवश्यक है,” तो उन्होंने इसपर बड़े उत्साह से हर्पप्वनि की । गाँधीजी 
ने उदाहरण देते हुए बतलाया कि 


हुए य 
पिल्‍्तौल लिए हुए अग्रेंड बालक 


| ) 


य 


किस भकार “एक बलिष्ट जुलू एक 


ट 





ग के सासने कांपने लगता है; परन्तु 
इसके विपरीत भारतवर्ष की ललनाओों ने लाठी पह्मर और लाठियों की 


चर्षा को कितनी दृद्ता के साथ सद्दा | शत्रु के साथ युद्ध करते हुए मर 


८ 


जाना या मार डालन्य तो बहादुरी है ही, किन्तु अपने पूतिद्वन्दी के 
प्रद्यारों को सहन करना झोर बदले में झेंयुली तक न उठाना उससे कहीं 
ऊँले दर्ज की बहादुरी है । यही चीज है, जिसके लिए. भारत अपने- 
आपको तैयार कर रहा है (” अन्त में हसी प्रश्न के एक दूसरे प 

चर्चा करते हुए उन्होंने कहा--“अटिता की यह लड़ाई दूसरे शब्दों में 
आत्म-शुद्धि की एक क्रिया कही जा सकती है--ड्लिसका तालय यह है 


कि कोई राष्ट्र ऋपनी स्वतन्त्रता अरनी ही कमजोरी फे छारण खोता है, 


ड१ | लन्दन की चिट्ठी 


आशा करता हूँ कि आप वह सहानुभूति हमें दिये बिना न रहेंगे ।” 
बहुत सी बातों में एक विचित्र प्रकार की समता होती है, फिर चाहे पे 

कहीं भी क्‍यों न हों। इसका एक उदाहरण है झुफ़िया पुलिस, दूसरा 
ओद्योगिक मगर, ओर तीसरा प्रचार-कार्य करनेवाले 
अखबारनवीस लिया 5. 
अखबारनवीस । में यह समकता था कि हिन्दुस्तान 

ना होते ही उस निहक्ृष्ट प्रचार से हमारा पीछा छूट जायगा, जो 
स्वभावतः ही अधगोरे अखबारों भ॑ देखा जाता है। परन्तु यह आशा 
व्यर्थ थी। इँग्लेए्ड के कट्दर अनुदार अखबार दुनिया के किसी भी अख- 
बार को इस विपय भें मात कर सकते हूँ) हमारे देश के अनुदार पत्र 
तो इस देश के इस कट्टर दल के अधूरे अनुगामी मात्र हैं। और इसका 


पु [आप 


एक जीवित उदाहरण हमें 'डेली मेल! के प्रतिनिधि में मिला, जिसने 
'रजपूताना' जहाज पर गाँधीजी से मुलाकात की। वह विद्यार्थियों के 
स्वागत के अवसर पर उपस्थित था और उसने अपने अखबार को ऐसे 
तार भेजे, जिनमें उसने गाँधीजी की बातों को बड़ी शरारत के साथ 
तोडा-मरोदा था, और जो कहीं-कहीं त्तो सरासर भूठे थे । हमें मार्सेल्स 


कप 
द्् 
40 | 


हु । 


बोलोन ले जानेव्ञाली स्पेशल ट्रेन में गांधीजी ने इस मित्र को खूब 


डे हाथों लिया । बहुत-पी बातों का तो उसके पास कुछ जवाब हो न 
था | उसकी रिपोट के सार गाँधीडी का स्वागत विद्रोही भारतीय 


विद्यार्थियों द्वारा हुआ था, जब कि वास्तव में उसका पूरा प्रबन्ध मार्सेल्स 
के ही विद्याथियों ने किया था । गांधीजी के मापण में से 


संगत उद्ध 
रण दिये दिना ही उसने जिस्वा था कि गाँघीजो ने प्रिटिश शासन के 
खिला झ प्र, के, वचार फ्िया। उसमे काद्ा गया कि वह झरने कथन 


[ लम्दन को निष्टी 

से प्रदाती है। यदि मुझमें इसका झभाव होता, तो भें झवतक 

गल होगया ऐता । उदाएरुण के लिए तुम्हारा यरद्द लेस ही 

मुझे पागल बना देने के लिए काफ़ी ऐोता | में यह कद देना उचित सम- 

ऋता हूँ कि तुमने इस लेख में ऐसी बातों की भरमार की है, जो सत्य से 

हूँ ज्लोर जिनके कारण मुकेे तुमसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना 

शाहिए। परन्तु में ऐसा नहीं करता, और जितनी यार तुम चाहोगे में 

तुम्दें छुलाक़नात देता रूँगा |! इस फदकार से वह 
लेकिन उसमें 


किन उसमें पंश्यात्ञाप का कोई भाव नहीं था 


दवा जा रहा था। 


म्ज 


परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रकार-जगत्‌ में रुत्य की प्रतिष्ठा नहीं 
है और प्रमिद्ध-प्रसिद्ध पत्रकार तोड-मरोइ की इच्छा न रखते हुए भी 


सत्य को 'वेलबू:" ख्थवा नमक-मिच लगाकर सजाना पसन्द करते हैं । 


उदादरण के लिट बमेर्कन एसोशियेदेड प्रेस के सम्बाददाता श्री मिल्‍्स 


जे बहुत दिनों में हमारे साथ है.ओऔर गांधीडी की प्रवत्तियों से परिचित 


हैं, शाधीजी के मतहाजी जीवन के नमक 


रे 4 
घटनाओं पर नमक-मिच लगाये बिना 


“० तर ० स्ज्स्ट ८५ नी २५ ४ 
जापुणा | इसा प्रार घी स्नोक्ोम्व ने भो, लिन्होने गाधीजी से अपनी 
परबदा मेज का मुला कार का रोमाशकारों वशन प्रकाशित कर नाम पैदा 

रू रु क्र पु न >> 4 
कर लिया धर, इवानंग स्व्रेशशडा में गाधोजोी को उदारता की प्रशसा 
हु 5 ४०० जन 
करते हुए पह ख्रनुनव किया कि बिना किसी न्पष्ठ उदाहरण के विवरण 
सपा पे झोर उन्होंने अपने कलर फिज्लऊ बगोर 
खणजरा रहणा आर इला नर उनन्‍दान उनी कुल्ाना दानाइई आर प्रिसि 


की पुष्टि में कोई एक मी फकिकरा या वाक्य बसवाते। खाने बता 
बंद बराबर यही लचर दलील देता रहा, “मुझ इस सात का धाधत 4 


कि आप शझपने माधम में सामनीति ले आय! गांवीएी ने उतर 


चर 


पु 


।६ पद डर ग्गन जहा रे 
तुमकी बह समझ सतना चाहिए कि मे झापने 


विन का सरसदम मु 


से राजनीति को फैल इस कारण प्रयदू नदीं कर सकता कि मेरी र 
नीति गन्दी नहीं है, व सा झ्ीर सत्य के साथ श्रव्रिज्छिनर्ट 
बधी हुई है| भैसा कि मैंने कई बार कहा है, में दस बात को ५5 
करूँगा कि मारतवर्भ नह्ठ दो जाय, बजाय दसके कि बंद सत्य का 


पु 


करके स्वतन्त्रता प्राम करे ।? और मी बहत से मे श्राज्नेप दीन 


थे, जिनका वह कोई प्रमाण ने दे सका | बेचारें छो यद नहीं साहू: 
कि उससे इस प्रकार जबाब तलब किया जावगा | गांधीी ने ६ 


लेते हुए. कहा,--मिस्टर---, आप सत्य के दायरे के बाहर दी 


्कऊ 4 
चक्कर लगा रहे हैं।” गांधीजी जब समान्थल वर जा रे थे, तब दे 
देखकर बडा आश्चर्य हुआ था कि मार्सेल्स की गलियों तक में 
ओर भीड लगी हुई थी, परन्तु डिलीमेल! वाले दमारे मित्र ने लिखा ५५ 
“ऐसा इलका स्वागत देखकर साथीजी को बड़ी निराशा दुई !” माधीरी 


में उससे पूछा-- तुर्म्द कैसे सात्तूम दुआ छि में निगश दुआ. अरे 7 
ऑँग्रेज़ कर्मल ने तो नुम्छ एक न्वी की जाकट दो इससे में चिंता, हे 


325 4. ४ 5 > १ दाह एरनरर्र 
मे कहा था कि इसले मेग मनोर जन हुआ ?7 इसका वह कोई दे 


ज्न्टीः 
हर 


हित 


ने दे सका, और कदने लगा कि मैंने तो आपके उस मनोर जन का अं? 


द्र्न 


पे 


चिदाना दी लगाया : इस पर गांवीकी से कद्ा--'' अच्छा. अब लक 


है 


बतलाए देता हूँ कि मु्कमे भी परिद्ास की श्रव्ृत्ति है, जो मुकक ऐसी बीती 


३ [ लन्दन की निद्धी 


से सिद॒से से बचाती है। यदि मुझमें इसका अमाय होता, तो में अवतक 
कभी का पागल होगया होता | उदाइर्ण के लिए तुम्हारा यह लेख ऐ 
मुझे पागल बना देने के लिए काफ़ी होता । में यद कद देना उचित सम- 
भता हूँ कि तमने इस लेख में ऐसी बातों की भरमार की है, जो सत्य से 
बहुत दूर है और जिनके कारण मुझे तुमसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना 
चाहिए। परन्तु में ऐसा नहीं करता, और जितनी बार तुम चाहोगे में 
तुम्दें मुलाकात देता रहूँगा ।” इस फटकार से वह दवा जा रहा था। 
लेकिन उसमें पश्चात्ताप का कोई भाव नहीं था ! 
परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रकार-नगत्‌ में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं 
है और प्रसिद्ध-प्सिद्ध पत्रकार तोड-मरोड की इच्छा न रखते हुए भी 
सत्य को बेलबूटे! अथवा नमक-मि्च लगाकर सजाना पसन्द करते हैं । 
उदादरण के लिए अमेरिकन एसोशियेटेड प्रेस के सम्बाददाता श्री मिल्स, 
जो बहुत दिनों से हमारे साथ हें.और गांधीजी की प्रवृत्तियों से परिचित 
है, गांधीजी के जहाज़ी जीवन की घटनाओं पर नमक-मिर्च लगाये बिना 
न रह सके । उन्होंने प्रार्थना के दृश्य, चर्खे के आकर्षण तथा और भी बातों 
का बर्शन किया, किन्तु उन्हें यह जान पड़ा कि गांबीजी के साथ प्रति- 
दिन दूध पीनेबाली एक बिल्ली का ज़िक्र किये बिना सब वर्णन फीका रह 
जायगा | इसी प्रक्वार श्री स्‍लोकोम्व ने मी, जिन्होंने गांधीजी से अपनी 
यरवदा-जेल की मुलाकात का रोमाश्कारी वर्शन प्रकाशित कर नाम पैदा 
कर लिया था, इईवनिंग स्टेश्डड' में गांधीजी की उदारता की प्रशंसा 
करते हुए यह अनुभव किया कि बिना किसी स्पष्ट उदाहरण के विवरण 
अधूरा रहेगा । और इसलिए उन्होंने अपनो कल्पना दौड़ाई और प्रिंस 


० की. ०] अचात 8 ह हल्की >> : स्सका ध्प्मा से कि डे श्र 
बिदने रे बचाता ६। मादे मुभान इसका धेशमाय होता, तो भे शबतक 


शेगया होता । उदादरण फे लिए छुग्दारा यह लेख ष्ट 


बना देने के लिए काफ़ी होता। में यह कद देना उनित सम- 


प््ता के: अमर आकार, न शक दाते | परमार + जो तक 

सता हूं कि मुसन इस लेख मे ऐसी दातों की भरमार की है, जो सत्य से 

'फ्त नर हे श्पौर जिनके कारण मके सम न सम्बन्ध नहीं रखना 

[हुत दूर ६ हार जनक कारन मुक्त सुमस फकाइई नध सह रुखसन 
हिए। परन्त हर ऐसा नह की पा कल डितनी यार रूम चाहोगे ०० अर ट 

बाहिए। परन्स रू ऐसा नहाँ करता, हार जितना बार तुम चाहांग में 

उम्हें मलाक्लात देता रहेगा ।'। विज अल ञ्ञा 

इग्ह सुलाक्तात इता रहूंगा । इस फद्धकार स वह दवा जा रहा था। 

नेफिन सर और अत... खाताप का 5. भावन 7] 

नेकिन उसमें पश्चाचाप का कोई भाद नहीं था ! 


ल्‍५ 


परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रकार-बगत्‌ में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं 
है और प्रसिद्-प्रसिद प्रकार तोड-मरोड़ की इच्छा 


न 
305 ण्घा जप निकल लगाकर सजाना पसन्द जे के 
सत्य को 'विलचूडं आझधथवा नमक-मिच्र लगाकर सजाना पसन्द करते है । 


ई तप 
उदादरण के लिए अमेरिकन एसोशियेडेड प्रेत के सम्बाददाता भरी मिल्स, 
जो बहुत दिनों से हमारे साथ हैं-और गांधीजी की प्रवृत्तियों से परिचित 
हूं, गांधीजी के लहाड्ी जीवन की घटनाओं पर नमक-मिचे लगाये दिना 
न रह सके (उन्होंने प्रार्थना के दृश्य, चखें के आकर्षण तथा और भी यातों 


जायगा ! इसी प्रकार भी स्वोकोम्द ने भी, डिन्होंने गांधीजी से अपर्न 
यरवदा-जेल की दुलाक्वात का रोमाझकारी वर्णन प्रकाशित कर साम पैदा 


2 


कर लिया था, 'ईवर्निंग स्टरेएडड! में गांधीजी की उदारता की प्रशंसा 


4 
+ 
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करते हुए पह झऋचुभव किया कि बिना किसी स्पष्ट उदाहरण के विवरण 


अधूरा रहेगा । और इसलिए उन्होंने ऋपनी कल्पना दौड़ाई और प्रिंस 


ह पु 


इंग्लैंड में मद्रात्माजी ] 


न 
गत 
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की पुष्टि में कोई एक भी फिक्करा या वाक्य बतलाबे | अपने बचाव 
बह बराबर यही लचर दलील देता रहा, “मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ 
कि आप अपने भाषण में राजनीति ले आये ।” गांधीजी में उससे कहा, 
“तुमको यद्द समझ रखना चाहिए कि मैं अपने जीवन की गद्नतम बारतो 
से राजनीति को केवल इस कारण प्रथक नहों कर सकता कि मेरी राह 

नीति गन्दी नहीं है, व श्रहिता और सत्य के साथ श्रविच्दिनन-स्प है 
बंधी हुई है । जैसा कि मैंने कई बार कद्दा है, में इस बात को परत 
करूँगा कि भारतवर्ष नष्ट हो जाय, बजाय इसके कि वह सत्य का लाग 
करके स्वतन्त्रता ग्रास करे |? और मी बहुत से भद्दे झराह्षेप उसने किये 
थे, जिनका वह कोई अमाण न दे सका | बेचारे को यद्द नहीं मालूम था 
कि उससे इस प्रकार जवाब तलब किया जायया । गांधीजी ने चुटकी 
लेते हुए. कहा,--/मिस्टर » आय -सत्य के दायरे के बाहर-ही-यादर 
चक्र लगा रहे हैँ ।? गांधीजी जब ममा-स्थल पर जारहे थे, तब दमें वह 
देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि सार्सेल्सल की गलियों तक में दोनों 
ओर भीड लगी हुई थी, परन्तु 'डेलीमेन बाल हमारे मित्र ने लिखा था, 

ध्ह्सा हलका स्वागत देखकर गांधीजी को बड़ी निराशा हुई ।”? गांधीनी 
ने उससे पूछा-- तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं निराश हुआ, और एक 
अग्नज्ञ कनल ने जो मुझे एक स्त्री की जाकट दो उससे में चिढा, जब 
कि संस कहा था कि इससे मेरा मनोरंजन हुआ ??? इसका बह कोई उत्तर 
न दे सका, और कहने लगा कि मैंने तो आपके उस मनोरजन का अर्थ 
चिढ़ाना ही लगाया ! इस पर गांधीजी ने कद्दा--“अच्छा ब्छा, अब में तरहें 
बतलाए देता हूँ कि मुझमें मी परिद्वास की अरदृत्ति है, जो मुक्त ऐसी बानी 


डरे [ लन्दन की चिट्ठी 


से खिदने से बचाती है। यदि मुझमें इसका अमाव होता, तो में झवतक 
कभी का पागल होगया होता । उदाहरण के लिए तुम्हारा यह लेख ही 
मुझे पागल बना देने के लिए काफ़ी होता । में यह कद देना उचित सम- 
भा हूँ कि तुमने इस लेख में ऐसी बातों की भरमार की है, जो सत्य से 


बहुत दूर है और जिनके कारण मुकेे तुमसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना 


चाहिए | परन्तु में ऐसा नहीं करता, और जितनी बार सुम चाहोगे में 


हक 


तुम्हें मुलाक्नात देता रहूँगा ।” इस फव्कार से वह दवा जा रहा था। 
लेकिन उसमें पश्छासाप का कोई भाद नहीं था ! 


परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रकार-जगत्‌ भें सत्य की प्रतिष्ठा नहीं 
है शोर प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पत्रकार तोडमरोड़ की इच्छा न रखते हुए भी 
प्‌ 


हण फ ल्‍्र 
सत्य को 'वेलदूरञ' झयवा ममक-मि् लगाकर सजाना 


का दशन किया, किनद इसों यहे सामने पहां कि शां रिकी के समय प्रलि 

न्क के > सीदिक शः हे 

दिन दूध दोनेब्राजा एक चिल्ला का ज्िक् किये बना सब शान फीका रह 
कक कि २5३ भर 23४] ७- २5 +० रत र २००५४ ८* इ 7! 

आधा हुआ पार पा ब्भञाइइिड से जिलटाडि इशारा रे आपना 


>>. ऋजएट हब अर उनपर म्न्‍हओएउर ऊझ>5र अरिल्‍न्छ ब्योरेज 
प्र इन ऋभ सवा आारजा कल्पने दालचड इमए श्स 


स्लेंड में मद्दात्माजी भरे 


क्री पुष्टि में कोई एक भी फिक्तरा या वाक्य बतलाबे [ अपन ब्रचाव मे 

बरायर यही लचर दलील देता रद्दा, “मु्के इस बात का झाश्रय श्र 
कि आप अपने भाषण में राजनीति ले आये।” गांधीजी ने उससे कई 
“तुमको यह समझ रखना चाहिए कि मैं अपने जीवन की गहनंतम बाते 
से राजनीति को फेवल इस कारण प्रथक नहीं कर सकता कि मेरी रा 
नीति गन्दी नहीं है, बह अद्िता और सत्य के साथ अविच्छिनष-कप है 
बी हुई है। जैसा कि मैंने कई बार कद्दा है, में इस बात को परत 
करूँगा कि भारतवर्ष नष्ट हो जाय, बजाय इसके कि यह सत्य का लागे 
करके स्वतस्त्रता प्राप्त करे ।” और भी बद्दुत से भद्दे श्राक्षेप उसनें किये 
मे, जिनका बढ़ कोई प्रमाण ने दे सका । जेचारे को यह नहीं मालूम मां 
कि उससे इस प्रकार जवाब तलब किया जायगा। गांधीजी ने चुटकी 
केते हुए कदा,-- मिस्टर ---, आप सत्य के दायरे के बाहर दीवार 
सवर लगा रहें है ।!! गांधीजी जब सभा स्थल पर जा रहे थे, तब द्रमे गई 
दधाआवर बडा आश्र्य हुआ था कि मार्नह्स की गलियों तक में दोनों 
धार मोड़ लगी शुई था, रन्‍्तु 'डलीमतल! वाल द्मारें मित्र ने लिखा या, 
अक्सा लक स्वागत देस्वकर शाधीजीं को बड़ी निराशा हुई ।! गांधीजी 
ने दसार पा तुल्द कस मालूम दुगग्या कि # निराश दशा शरीर एक 
ग्रवत कनल थे से बुक एक स्त्री को ताकट दी दसरी मी लिदी, कीं 
4 हये कही सा कक उससे भरा आनार तने हुआ है! उसका बढ़ कोई है 
में 2 हरह, थीर कहने नता के गीस नी खरप झे दस मनोरंजन का द्र्ध 
(हानो ही लदावा इस व राविश ते कहा श्रत्छा श्र प पस्ट 


बट लाए जुदा 5 47 दुसरे तो फरटाश को पदूुनि हैं. था धुन, एसी पाली 


डरे [ लन्दन की चिद्दी 
से खिदने से बचाती है । यदि सुझमे इसका ऋमाव होता, तो भें अबतक 
कभी का पागल होगया होता | उदाहरण के लिए तुम्हारा यह लेख ही 


मुझे पागल बना देने के लिए काफ़ी होता । भें यह कद देना उचित सम- 


ममता हू कि तुनन इस लेख मे णेसी बातों की भरमार की ह. जो सत्य स 
बहुत दूर हैं और जिनके कारण झुके तुमसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना 
जआाहिए। परन्तु मे ऐसा नहीं करता, और जितनी बार तुम चाहोगे में 
तुम्हें मुलाकात देता रहेगा ।” इस फत्कार से वह दवा जा रहा था। 


लेकिन उसमें प्ाताप का कोई भाव नहीं था ! 


परन्तु ऐसा प्रतीत होता ह्दे कि पंत्रकार-मंगत्‌ मे सत्य की प्रतिष्ठा नहीं 


तप की प्रतिष्ठा नहीं 
है और प्रसिद्ध-प्सिद्ध पत्रकार तोडइ-मरोड की इच्छा न रखते हुए भी 
सत्य को दिलबूदे! अथवा नमक-मिर्च लगाकर सजाना परुन्द करते है । 
उदाहरण के लिए अमेरिकन एसोशियेडेड प्रेस के सम्बाददाता भरी मिल्स, 
जो बहुत दिनों से हमारे साथ हें-ओर गांधीजी की प्रदुत्तियों से परिचित 
हैं, गांधीजी के जहाज़ी जीवन की घटनाओं पर नमक-मिर्च लगाये बिना 


अट ड्न्टेमे प्रार्थना के दृश्य ये झसे के आक्ंण तथ झीर बातों 
न रद सके । उन्दोंने प्रार्थना के दृश्य, चर्से के झ्ाकर्ण तथा और भी बाते 
अल किया फ््न्नि जड़ ज्ञगन थ्स् गण २:४३ साथ ०. 
का बशन किया, किन्तु उन्हें यह जान पड़ा कि यांदीजी के साथ प्रति- 
45५ रीनेदा: हिल पु एक क्ल्क्नि दियि बिना स्व ७ लक पीका रह 
दिन दूध पीनेदाली एक दिल्ली का क्षिक्त किये दिना सब बन फीका रह 
२3 कार ७ < + अ >० ांर्ध फिजी पे सपने 
जायगा ! इसी प्रकार भी स्तोकोम्द ने भी, जिन्होंने गांधीजी से अपनी 
45 श् हक जप देदा 
गरबदा-जेल की सुलाक्लात का रोमाछ्ठकारी वशन प्रकाशित कर नाम पैदा 
मकर लिया था प्दर्िंग स्ल्लिलल पे गांध् पी पी की उदारता प्रशंसा 
फर लिया था, रवानग स्थ्रट्ट साधाजा का उदारता का प्रशस 


करते हुए पह उरनुमद किया कि पिना किसी स्ष्ट उदाहरण के विवरण 


जो उन्सेने लाई ५ शी 
घघूरा रहेगा | हर इसलिए उन्होने अपनों कल्पना दोड़ाई झोर प्रिंस 
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शाफ़ घेल्स (युवराज) के मारसागसन 


ञ! 
ब् 
जरे 
ऊँ 
ड् 
५५ 
जब 
५०५ 
कस 
न 


में लोटने हुए बता ही तो दिया ! गांधोंती ने उनमे कदा,० 5 भा है 


222. ढः न्‍ हप का उतर प्रपट 
फोम्ब, भें ता यह आशा करता था कि झाथ सी सह याते खन्‍्छा त 5 


जानते हंगि । किन्तु जो सियरण लिखा सह सो झाप्क्ी कल्ानाशर्कि 
भी लाञ्छन लगाता है। में भारतवर्ष के ग़रीब-सेल़रीय भंगी झर श्रद्धूत 
के सामने न केबल घटने टेकना ही पसन्द करूँगा, बरन, उसकों चरएः 
रज भी ले लूँगा, क्योंकि उन्हें सदियों से पददलित करने में मेंस भी 
रद्दा है | परन्तु में प्रिंस छॉफ़ चेल्स तो दर रहा, बादशाह तक के चरणों 
में न गिर्ूूगा-सिर्फ़ इसीलिए कि वह एक महान उदृस्ड रुत्ता का प्रीति 
निधि है | एक द्वाथी भले ही मुके कुचल दे, परन्तु उसके सामने मिर ने 
मुकाऊँगा; किन्तु में अजान में चीटी पर पैर रस देने 5 
प्रयाम कर लूँगा ।” डी वेलेरा के श्रभी दाल ही में जारी छिये हुए श्रत्ध- 
बार आयरिश प्रेस! को धन्य है कि उसने अपना सेठ समाचारों में 
सचाई' रखा है ओर अपने पहले दी अरद्ग मे इस बत की घोष गा करदो दे 
कि दम कमी जानबृभमकर इस पत्र को अपने मित्रो को पथ भ्रष्ट करने और 
अबने विरोधियों के विदद्ध ग़लतफ़दमी फैलने के काम मे नहीं लाबेंगे ( 
इस मोटो पर आचरण करनेवाले समाचार पत्न दास्तव में बहुत कम दें । 

, परन्तु किसी देश के मनुष्यों को वहाँ के अखबारों स दी जचिना 


ठीक न द्ोगा, बद्यपि जिस देश में अखबारों का प्रजार लास्वों को सम्ब्या 


$े 
) 


_. में है वहाँ यदद सहज ही 
लन्दन में 


+े 


बचार किया ज्ञा सकता है कि में 


कितनी अपार द्वानि कर सकते हैं। क्रैडस द्वाउना का 


सार्वजनिक स्वागत बढ़े सुचार-रूप से सगठित किया गया था। उस 


7३ [ लन्दन को जिद्ठी 


म्मेलन मे, सी लारेन्स हाउसभेन--जिनसे झच्छा सभापति मिलना कठिन 


कक ३०० 6०० ०० के स्वागत के लिए सादे 
पए-+फे शब्दों मं, 'सापह्ठ के सहान्‌ ऋतिशि! के स्वागत के लिए साव- 


पु 


'िक जीवन की प्रत्येक शास्रा के प्रतिनिधि मौजूद थे । श्री हाउसभैन 


| तुरन्त ही 'कझतज्तापू्ण स्वागत से बहुत गहरी जानेवाली चीज़ का 
ग़खासन दिलाया-प्र्थात्‌ भारतवष के प्रति बदता हुआ सद्भाव, ऐसा 


द्वाद कि जिसपर परिपद फे नतीजे का कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता, 
था जो सदा अपरिवर्तनशील ठथा कभी कम न होने बाला है। जब 
उन्होंने नघीजी को ऐसी बात का ज्रिया बतलाया जो साधारणतया 


उमस््ती नहीं जाती ईै--अर्थात्‌ राजनीति झौर धर्म का एकीकरण, तो 


उन्होंने बिलकुल ठीक बात कह दी । श्री हाउसमेन ने कहा, “गिरज़ों में 
एस सब पापी हैं, परन्तु राजनीति में दूसरे रब पापी हैं। हमारे दैनिक 


[3 ्ः ०२ 


ऊजीबन का सदा वशुन यही है, तथा गांधीजी हमारे 
यह अनुरोध करने छझ्ाये ४ कि हम ऋपने हुदयों को व्टोले ओर इसकी 


घोषणा कर दें कि हमारा धर्म क्या है।” 


3२:55 मे>->> २>- भ्दो श फिंग्सर्ल 
बच्च्चिए एरएर के वे कू केग्सली- 


देने बे 


हाल म॑ अपने साय नांधीजी को उहरने पर जोर देने से 


गत हल के बे बढ 
ऋाधक प्ररपूष्ठ बात आर क्या हो उछूती हू । किससली- 
हाल का इतिहास प्रत्येक को जानना चाहिए ? किस 'प्रकार एक आहत- 


शरायखानों तथा कर 


दइख्दी, कगाली हो नस 
शरावखसाना कन्दस्ता, फंयाला हार के आगार--मन्दे और 


पाप 
हीन निदास दहों के ईच में रहने का निश्चय किया, किस प्रकार उन्होने 


डे [ लन्दन को चिट्ठी 


श्् 


करना कठिम नहों होगा फि यह उन पर कितनी जबरदस्ती होगी। मुहल्ले 
फे रहनेवाले सैकड़ों ल्‍्री-पुदषप ओर ब्रालक गाँधीजी के दर्शन और 
सम्मान-्रदर्शन के लिए उस स्थान को घेर लेते हूँ। जब हम बाहर जाते 
हूं तो बालकगर प्रसच्नतापूर्वक हमारे पीछे हो लेते हं--इसलिए नहीं कि 





हमको तह्छ करें; बल्कि मित्रता करने फे लिए । देदीदास से बहुधा यह 
प्रश्न पूछा जाता है--'भला हम्हारे पिता शँग्लेंड फे बादशाह से कब 
मिलेंगे [!! दूसरा सवाल यह होता है, “क्या तुम्हारे देश के बच्चे 


दिलकुल हमारी तरह के हैं १” एक लड़की अपने पड़ोसी से कहती है, 
4९३ >> ड पे 


ये लोग झपने कपड़ों में बड़े श्रजीब मालूम होते हैं ।” पड़ोती बड़ी 
चालाकी से उत्तर देता है, “हां, जिस प्रकार हम उनको अजीब मालूम 
ऐते हूँ ।? एक छोकरे का भेला-भाला सवाल होता है, “ह॒म्हारे पिताजी 
भोटर में जाते हैं, स्या वह तुम्हें मोटर नहीं देते ?" दूसरा शरारती दूर 
से चिल्लाता है, “बतलाइए तो, आपकी पतलून कहां है १ 

परन्तु इन सबकी रुद्भावना में कोई सन्देह नहीं है । विरोधी अख- 
चारों ने भी, अपनी इच्छा के विरुद्ध, मेहमानी की बहुत-ती तततयीरें 
छाप-छापकर उनका खूब विज्ञापन कर दिया है, 


सक्रावना न 


जिसके कारण गलियो का मोटर-ड्राइवर, सड़क पर 


का मज़दूर, फुट्पाथ पर चैठा छुआ फूल बेचनेदाला तथा दुकान से 


शोश्त चेचनेवाला लन्दन में अपार भीड़ के कारण गसाँधीजी की मोटर 
फे सकते ही उनको फ़ौरन पहचान लेता है और नजदीक आकर 


या तो सम्मानपूर्वक ओोर हिलाने रूगता है या 
खगता है । 


हर 


डछ्‌ [ लन्दन की चिद्धी 


इगशा है कि आपकी उपस्थिति में परिषद्‌ का कार्य सुविधापूर्ण होगा 


भेर ० न व 0 कई मल ० 0 ३ प्रकार का कष्ट ध्क 778 १९ 
झोर क्गपको इस देश की कड़ी ठंड से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा | 


+ ० मल: 22 किक प्र झा डा अऑजल्‍जतस २७ एक पच न लिख ०. 
जंकाशायर क्त क्त कड़ों न हगय हू, उनम से एक पत्र साह्षझा ह, 


द ल्ैंकाशायर सिम आल क2..त एक म अकुलनॉ कमी कल: अं झ्र यह प्रकट स्ल्ल्जे प्र: 
लंकाशायर के एक मसक्ृदूर का हात्तयत क्त कया न यह ग्रकट करदू कि 





पैक भारदीय महासम के नेताओं के कार्य से हमको धक्का पहचा 
शलाँकि भारतीय महासभा फे नेताओं के काय से हमक झा पहुंच 
्े 2 (८ कलम जप नक अन्दर है और 5 सार्थ 9 >> 
हू, परन्तु भेरी गांधीजी के प्रति बड़ी धद्धा है और नेरे साथी मद्धदररों में 
छे 2 मिशन ३ प्र्नर जज श्री जे से शा ऊि धरदा >> हे २३ एक द 
स बहुसज्यक इस प्रक्नलर 5 धीजी के प्रति श्रद्धा रझते ६ ।” एक दूसरे 

भ्झि >> 

बल े जाया 


भज्ञदूर का लम्बा प्र आय 
+ गांधीजी का कार्यक्रम किस प्रकार लंकाशायर % 
आझहिसा पर अवदलम्बित या जा का कायफ्रम कस ब।९ एप चाप 
तक के मज़दरों की समन्‍्छ में आ दया है। पत्र में लिखा है, “ईश्वर 
जे 


पड 
ने आपको ऋपना दूत बनाया है, आप हमारे शराब के व्यापार के 
शिकार अऋभागशे दरीद भारतीयों के ही नेता नहीं हैं, एर्तु आप हमारे 
पे 47० ० 





 अपाप जाडे नेदा आोर श्सा बड़े अनणार्म 4 हमारे 
भी सबसे बड़े नेता आर इशुसा के सूबतस बड़े अनुगारमां ह, क्योंकि हमारे 

सब मयरूपी राहत के अधीन हैं कदर भद्य-विरोधी 
अन्य नेता ठो रूद मयथरूप। राहत के आअधान हू। नक द्‌ 


पी शेफडेल ० 


हूँ छौर यदि आप कभी रोफडेल की तरफ़ आदेये तो आपको शात होगा 
3०७. न 


| 





० 3५ प्रत्येक सभी ने काल मिनट ड्च्छी तने 
कस पत्येक समा न कुछ ननदद यहा शत 
०० 


मच: नि्ेध 7-२5 ने हमारे जे सपा साध का इलाज ०230. न, ० आम परुप 

सद्यन॑नपध ह[| हमार रूद कष्ट छा इलाज हूं #ऋार शराशांजां हो एंस पएरूप 

# जं। इस सिद्धान्त पर दठ न््यि ज्यौर सदा इसका प्रचार अमल द0 ह अर तो 

हुं जौ इस पसद्धान्त पर हृदू  ऋर तदा इतता प्रचार करत ६ ऋद त 
मेँ किसी उमा में जाता हैं तो लोग चिल्ला पह्ते हैं ह्लि गाँध 

जब ने किसों त्मा ने जाता हूँ तो लोय चिल्ला पड़ते हूँ कि यह गाँधी 
पित्त हागया | परन्तु झ्ब आपको प्र दिह्दास दि दिलाता डे रं5 

का मिद्द उगागया | परन्तु ऊ अरापक्तादश्दास इदलाठ 


लजिल्ल्सस न्प् 


हा दाले की दरादरी भी नहीं सकता है। में ईश्वर में 
जूता खोलने वाले का चरादसय न्‍य नहां कर सकता हूँ । से इशवर से 


या कर्ता डे ६ द्ट्‌ प् द्वारा हम परे मदपी राष्र का ध्यान इस 
प्राथना करता हू कि वह फेरशापक छोर हमार रूद्यदां राष्ट्र का ध्यान इस 


५ कई न] न 
इंग्नंद में मद्ात्माडी ] प० 


ओर ग्दीचि क्लि मजहर कल अन>० 20 ८७०० म >> को कम घ्म _ ६ 55 सह पडा 
( साच कक मजदूर धर प्रता सम समेशयादं इसे शरॉयराला शा 5 +75 
ब्कक ्ी, लय है] 

१] हमाई डेशवासी खपना अप कक नयी रे ट्र 
हैं और फिर हमारे देशवासी झपना स्वाथल्यधन सरने मे लिए चाहें 
० ड ट हर 


हैं कि हमारे मारतवासी माई इसारा सनाया माल सारे प्रौर हम 
उसके द्वारा लाम हो। अन्त में मेरी प्रायना है कि उशसर खापरा, आप 
पुत्र और साथियों का रदायक हो झर आप इस देश को मंथन निरेय 
का पाठ पढ़ावें और फिर आपका देश आनन्द में रेट और हम आई 


सब मिलकर उस ईश्चर का पन्‍्यवाद 
आप सब मिलकर उस ईइवबर का घन्यवाद गाये कि जो सका मद 


करता है |”? 


अनेक मित्रों >> अपने ०. ्लु न मर 

मेक मित्रों ने अपनी पुस्तक आर स्वागत-पत्र भले है, परन्‍्ठ 
005९ 

उनमें से दो उदाहरण ण्दह्दी पाठकों के सामने >> उसने 6 2 > नें. 

उनमे से दा उदाहरण हां पाठकों के सामने स्बूगा। श्री त्र ल्‍्सफ़ाद न, 

जिन्हें : सभी अँग्रेज़ी जानने वाले गा > ४ छम्मझ 

जन्द प्राय: सभी अग्न ऊ जानने वाल भारतबासाी जानते ४, अआपना एुस्ल 


स्ज्े इंग्लेंड >> ० अ्रमण ब 2, 
मुझे इस्लेंड के श्रार्मों में भ्रमण कराने को इच्छा प्रकट की है | 
पस्तक अन्य पत्रकार अप पुस्तक £०«“म३ ० न्‍ ल्‍ /><2 
पुस्तक अन्य पत्रकारों की पुस्तकाी के समान नहों हैं, बालक बढ़ा जिम्म- 
न कै. ल्‍्ः डा श् >> न 


प्रत्येक बात को साबित करने छे लिए वह नेयार ह। पुस्तक ऐसे उपयुस्क 
समय पर प्रकाशित हुई है कि इससे बाश्ी-सारत को गुलामी का जुदा 


हटाने में कुछ-न-कुछ सहायता अवश्य मिलेगी। ब्िशेडियर जनरल 


फ्रोज़ियर द्वारा मिन लेस्टर के परास भेजी हुई गांधी को एक शब्द' नॉमक 


भ रू लन्दन की चिट्ठी 


पीजी आप सर भें भी उनका एक प्रशंसक है 0" पुस्तक में ऐसी रामा- 
का र 58 वन हे, जिसे पठुऋकर ख्न उद्दलने लगता हद झौर 
लेखक ने उन सबका जिम्मेदार प्रििश सरकार को ठहराया है| पाठकों 
को श्ञात ऐोगा कि भी कोजियर को ऋयलैंड में 


में अपने पद से स्पाग-पत्र 
देना पड्ा था, क्‍यों दद ऋदला झोर निःशरू देश-भक्त रूरियों पर अत्पा- 


चार फरनेदालों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं थे । उन्होंने द्विठिश 
सरकार पर सिद्धान्तों से दिमुख होने का दोप लगाया है। वह गम्भीर 


होकर पूछते हैं, “इस छोटेन्से सीदे-तादे हिन्दू को अखबार क्ष्यों कोसते 
है! क्यों उसे अधनंगा फ़कीर और यद कहकर संवोधित करते हैं कि 
यह ईसाई पादरियों को भारत से निकालना चाहता है ! इसी दात पर 
इन अखबारों ने सन्‌ १६२०-२१ में आयलैंड के निदासियों के प्रति 
विप उगला था और उनपर अपने स्वार्थ के लिए परस्पर हत्यायें करने 
का आरोप लगाया था। यह रुव घूत्तता है। अख़बार 'स्वामि-भक्ति/, 
'देश-भाक्ति' आदि चिल्लाते हैं। स्वामि-भक्ति किसके प्रति ! क्या अखबारों 
के प्रति ! दिश-भक्ति), परमात्मा जाने किसके लिए ! क्या लार्ड रादर- 
मियर इस बात को जानते हैं १ भारतवर्ष स्वतंत्र हो रुकता है; इंस्लैंड, 
फ्रान्स और ऊ्नी भी स्वतन्द्र हो सकते हैँ । सब ऐसे स्व॒तन्त्र हो सकते 
हैं, जैसा कि उनको होना चाहिए, न कि जैसा दे होना चाहते हों--बशर्तें 
कि दिश-भक्ति' कहलानेवाला संसारप्रतिद्ध धर्म नष्ट कर दिया जाय 
और उसके स्थान पर मानद-धर्म की भक्ति! स्थापित की जाय ।” यह 
एक ऐसा आरोप है, जिसका उत्तर नहीं हो सकता और जो आज तक 
नहीं ज्ञिखा गया । 


भूरे [ लन्दन को जिट्ठो 


बेकारों की संख्या १०,००,००० तक पहुंच जाने का भय है, जब सोने 
के देस्के-देर हवाई जहाज़ों के द्वारा फ्रान्स को उड़े जा रहे हैं, जब 

उजद पं ये करने के लिए उग्र त्तरीक्षे काम में ला रहे 
कोपाध्यक्ष दउजय की घटी पूरी करने के [लए उग्र क्तरफ़ काम मे ला रहे 
हैं, और जब नौकरी पेशे के लोग विद्रोह करने पर उत्तारू हो रहे हं-- 
ऐसी स्थिति भें सम्भव हे कि दे भारत फी छोर झधिक ध्यान देने का 
समय न निकाल सके। दे शायद गांधीजी के इस प्रस्ताव पर विचार 


करने की इच्छा न रखते हों कि बरादरी का 


सामीदार बनाया जाने पर 
भारतवर्ष इंग्लेंड के बजट को एक बार ही नहीं, वरन्‌ हमेशा के लिए 
पूरा करने में बहुमूल्य सह्ययता दे सकता है | कदादित्‌ वे वास्तविक 
पश्चात्ताप की भाषा में लिवरपुल में उच्चारण किये हुए भरी चेम्बरलेन 
के निरुलिखित महत्वपूर्ण शब्दों को याद करके लाभ -उठा सकते हैं-- 
“क्रमी-कभी ऐसा अवसर आता है, जद साहस बुद्धिमानी से अधिक 
रद्ा करता है, जब मनुष्यों के हृदयों को स्पर्श करनेवाला तथा उनके 
भावों को आलोकित करनेवाला कोई मदान्‌ भद्धापूर्ण कार्य ऐसे आशय 
को उत्पन्न करता है, जिसको नीतिकुशरूदा की कोई चाल प्रास नहीं कर 
सकती ऐ) 


हि कप | लब्दन को चिट्टी 


३4 


/ (| 


द्वि यश 7 # 


पृटिश मुद्रा के प्रति फिर विश्वास पैदा करने के लिए विलायत की राष्ट्रीय 
सरकार 


प्रयस्स की ओर भारत-सल्िव ध्यान दिलाते हैं; किन्तु स्वये 
ब्रिटिश सरकार में पुनः विश्वास पैदा कराने के लिए न तो यहां और न 
भारत में ही कुछ प्रयत्न किया जाता है । 

आरतीय मामलों में ऋनावश्यक हस्तक्षेप फे आरोप की आशझा से 
लाड इविन इन दातों से जानवूक्त कर अलग रह रहे हैं । इस दीच 
गांधीजी झपने प्रत्येक क्षण का उपयोग ब्रिटिश जनता फे सामने भारत 
का दावा पेश करने भें कर रहे हैं। उन्होंने 'डेलीमेल' में एक लेख लिख- 
कर अपने 'मुझिया! श्र्थाद्‌ भारतीय राष्ट्रीय 


भारत क्या चाहता दर हर है ४ ०) ०० प 
रत क्या वाहता ६ दासमा (काँग्रेस) का परिचय कराते हुए 


संक्षेप में भारतीय मांग समक्ताई है। सुशिक्तित अभेज्ञों कक को भारत 
फे सम्बन्ध में व्यवस्थित रूप से न्कूठा इतिहास दताकर, उनके मन में 


जो पूर्वंण्हीत कृधारणायें और दूषित पक्षपात दृद कर दिया जाता है, 
हाउस झ्ाफ़ कामम्स में मजदूरदल फे पालंनेए्टी सदस्पों के सामने एक 


/०- कक जप शांधीजी ऊे उसके तोहने का 'कक-ननधक, क्किया ज्न्दोंने ०० 25 न. मु 
भाषण देकर सांधाऊां ने उसके ताइने का प्रयत्न किया । उन्हाोंद उनसे 


पाहा, “आप लोग शारीब-सेन्गरीब मजदूर प्रतिनिधि होने के कारण इस 
देश फे रत्नों हैं, फिन्तु भारत के प्रश्न पर ठो में आपके ओर दूसरे पक्तों 
के बीच कुछ हसन्तर नहीं कर सकता। झुके तो सबको समान प्रेम से 
जीतना है ॥" पि 


'फिना मे कक दिनिदियो के सात 5 चकतसऊ रिद्रता 
7 किन्तु मजूदरों के प्रतिनिदियों के सामने उन्होने दरिद्रत 


4 


झा प्रश्न दिस्‍्तार से पेश 


4 


क्या जम ०-3. पट यदि स्ापफे ५ मन जज कक 
किया । उन्देदे कह्ा- यदि झापके मन ने यह 

स्द्रि भारत इं अलआ, साधारण ऊनता ५-“9३ कल प्री ्ि गेर 
खद्ाल टो कि भारत की सदस्यधारण ऊनता अग्रेज्ञो की शान्ति छोर 
च्यदस्था एर शोहित है. तो में दह सयाल झापके दिल से निशाल देना 


2 


पड + [ लन्दन से 


25. + 


मुलाइात तो और भी ऋषिक रुजीय थी | क्योंकि उसमें गांधीजी 


के 
३ 
प्रपील अथवा ६प्रार्थना करने को बजाय, भारत के स्वातन्त्रय की दलीलें 


| 


ज्ोर से पेश कीं तथा 'संरक्षणों' और विशेष ऋषिकारों' की विस्तार से 
चर्चा की । "सेना और इन्‍्तर्राष्ट्रीय विषयों पर आधिकार के बिना मिली हुई 


£| 
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भूसा होगा, जिसे छूना 


ठक उचित नहीं ।” सीमाग्रान्त के हब्बे का भण्डाफोड़ करते हुए उन्होंने 
कहा कि पिछले ज़माने में अनेक हमलों और आकरमणों के होते हुए भी 
हम उनका ऋरुक्ताइला करकर टिक्े रहे, उसी त्तरह भविष्य में भी हंस उनर्ते 


2 


अपनी रक्या कर सकेंगे। अंग्रेज़ी शासन की शान्ति र व्यवस्था अधि 
काल्पनिक है, और द्विविश भारत की अपेक्ता देशी रियासतों मे 


ल्प 

भारतीय ऋषिक शान्ति से रहते हैं । “इसलिए यह खयाल न कीजिए 
कि आपके बिना हमें आत्म-हत्या करनी पड़ेगी अथवा हम एक-दूसरे का 
० रत 


गला काने लगेंगे | इसका यह अर्थ नहीं कि हम हरेक अंग्रेज सोल्जः 


या सिपाही ऋयदा अफ़यर को निकाल वाहर करेंगे। हमें ज़रूरत होगं 


ओर यदि थे हमारी शर्तों पर रहना स्वीकार करेंगे तो हम उन्हें रक्खेंगे 


८ 


लेकिन मुझसे कहा गया है कि एक भी अँग्रेज सिपाही था ठिविलिय- 
हमारी मातहतदी मे नौकरी न करेया। ने स्पष्ट ही कह देना चादह्दता हूँ फि 


जाठिगत प. 


च््त जातिगत झभिमान का रततल ्ै नहा रुृमक्त सकता । हम--अकेल॑ 





मेटासमा नहीं बल्कि सभी पक्षु--इस नतीजे पर पढे 





चे 
नर हि २ ल्‍्५ ्ः 
शासन अत्यधिक खर्चोला है; और फ़ीजी खर राष्ट्र को कुचलकर मर 


हलके ० 


शासक कर रहा है। हलके-से हलके दर्जे री स्दतन्द्रता मिलने दी एल 


प्र [ लब्दन रही निट्टी 


मुझभषर लाटी-पटार फरे। भेरी नम्न सम्मति के अनुसार इन दोनों संरक्षग्ऐों 
का झर्य यह रुलामी ही ६ ।? 
इसके बाद गांधीजी ने घल्पसंख्यक जातियों के संरक्षण का प्रश्न 
हाथ में लिया और उसके आशिक संरक्षणों की चर्चा की; क्योंकि इनकी 
हे माँग अग्रेज़ों के दित के लिए, जो भारत में अल्पसंख्यक 
जातियों में है, की जाती है | यह माँग सर्दधा असंगत 
श्समें नतो अंग्रेजों की ही शोभा है, न हिन्दुस्तानियों की। मुछी-भर 
अंग्रेज ३० करोड़ 'गुलामों' के पास से संरक्षण मांगें, यह विचार गांधीजी 


यूरोपियन 


से सहा नहीं जा सकता था। शत्रु से रक्चा की गारएटी माँगी जा सकती 
है, मित्र से हरगिजु नहीं। भारतवासी उनसे जो सेवा लें, उससे जितना 
संरक्षण मिले, उसी उन्हें सन्‍तोष मान लेना चाहिए। गांधीजी ने स्पष्ट 
शब्दों मं कहा--“यदि अमग्रेज्ञों का ज्यापार भारतीयों के लिए. हिंतकारक 
हो तो उसके लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं। किन्तु इसके 
विपरीत यदि वह भारत-हित-विरोधी हो, तो चाहे कितने ही संरक्षण क्‍यों 
न हों, उनसे कुछ लाभ न होगा | विश्वास रखिए कि तीस करोड़ हिस्से- 
दारों के कन्चों पर से जुआ उत्तर जाने पर वे समृद्ध भागीदार होंगे और 
इंग्लैंड को, किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्र को लूठने में नहीं प्रत्युत्‌ सब राष्ट्रों 
के कल्पाण के लिए, सामेदारी से सहायता पहुँचाने के लिए. ठलर रहेंगे।? 
बम्बई के मिल-मालिकों से सम* मौता या उनके शब्दों में पौदा! 
करके गांधीजी ने ज़बरदस्त 


4 


रदस्त भूल की | ऐसा वहां के भेम्बरों का खयाल 
था। पर गांधीजी ने तो इससे भी आगे बदुकर कहा कि, केवल वम्बई 


हो नहों अहमदाबाद के मिल मालिकों से भी समभ्कौता या सौदा 


फे अपने घर फी झोर आना चादिए । मित्र इस बात की शिकास 
पा  म हैँ कि गाँधौजी महल हझीर होबल छोड़कर इतनी दूर रह 
उनका घर 
.+ ३ की हनन बिच 
रे है। आओंग्रेज मित्र सेरद जेम्स फे मएल फे निकट के झपने 
घर देने फे लिए ततरता दिखा रहे हैं, किन्द गांधीजी ने निश्चय किया है 


कि यह गरीबों का घर जो अपना घर बन गया है उसे न छोड़ा जाय । 


मित्रों स मिलने ने के जए एक दफ्तर रसा जा सकता हर इसके लिए 
कई भारतीय मित्रों ने ऋपने घर देने की इच्छा प्रकट भी की है; किन्तु 
ईस्ट एएड में घूमने जाते समय जो मित्र उनसे मिलते हैं, झोर जो 
चालक उनहं घ उनसे किसी रुमय बातें कर लेते हं, उन्हें दे छोड़ 


नहीं सकते | वस्ठुतः इन बालकों के साथ की खास 
गाँधीजी को बड़ा झानन्द हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, मानों वह 
स्वयं आश्रम में हों, बालकों के सादे किन्तु गहरे और चकित करनेवाले 
प्रश्नों का उत्तर देते हों और उनके द्वारा रुत्य और अम का सन्देश 
जैलाते हों । दे पूछते हैं--मिस्टर गांधी, आपकी भाषा क्या है !! और 
गांधीजी उन्हें श्र ग्रेज़्ी और हिन्दी भाषाओं के समान शब्दों की व्युत्पत्ति 
बताते हैं और समच्छाते हैं कि आख़िर तो हम सब एक ही पिता के पुत्र 
हैं। उनसे बह अपने बचपन की दातें करते ह, और यह सममझाते हैं 





है। स्वयं कच्छ क्‍यों धारण करते हैं, और स्वयं उनके बीच यहां क्‍यों 
रहते है, यह भी उन्हें बताते हैं। एक दिन उन्होंने कहा--“मभेरे लिए तो 
सच्ची गोलभेजु-परिपद्‌ यह है में जानता हू कि ऐसे मित्र हैं, जो सुन्फे 
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घर दे सकते हू ऋौर लए उदारता रे पैसे खचं कर सकते हर फ़्न्ति 


जीवन एक शतरझ्ञ का नित्रपद (योड) है कौर साथी सिलाड़ी फो मात 
हे देना रुवाधिक है, उनसे मिलने में कुछ सार 

उनऊक पमन्न ही 
नहीं। ऊपर कटे एक दो सम्मिलनों की यहां चर्चा 


करना चाएता है | एक दिन तो ऐसा मालूम होता था, मानों वह केवल 
हस्ताक्षुर--दस्तखत--करने का ही दिन हो। गांधीजी के हस्ताक्षर कराने 
मे सफहाता प्राप्त करनेदाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन-कथा सुना जाता। 

बेन प्लेन नामक एक भाई मिस लेस्दर फे साथी हूँ । हमारे लिए 
सुबह से शाम तक निरन्तर काम करतेर हते हैं; किन्तु गाँधीजी की नझुर 
में चदमे का कभी प्रयत्त नहीं करते। एक दिन वह 
एक किताब लाये ओर उसमें गांधीजी के हस्ताक्षर 
करवाने को इच्छा प्रकट की । उन्होंने कहा, “गांधीजी, मेने यह पुस्तक 
एक शिलिंग में खरीदी है। उस समय में डेली हेरल्ड' में काम करता 
था। वहां यह पुस्तक समालोचना के लिए आई, किन्तु तुच्छ मानी 
जाकर समालोचना के अयोग्य समर्की गई और इसलिए बेच डालने के 


सदुपयोग 


पे 


लिए रदी में डाल दी गई । इससे मुकके यह एक शिलिंग में मिल गई। 
में इसे घर ले गया और शुरू से अख्धीर तक्ष पढ़कर उसका तत्काल 
उपयोग किया | किंग्लली-हाल भें एकत्र लोगों को मैंने आपका परिचय 
कराया, और आपके सम्बन्ध में कई व्याख्यान दिये । उस दिन से मेरा 
आपके साथ परिचय आरम्भ हुआ है |” 
सांदीजी इससे आश्चयंचकित हो प्रसक्ष हुए। उन्होंने कहा-- 
अच्छा, म्यूरियल से मेरा परिचय कराने वाले ठुम थे ₹?? 


घ््पू 


ने का चिट्दा 


एन 


'+ 


र बुलाया) पास परँचकर उसने आत्म-कथा सुनाई,झीर साथ में कहा - 
साह्‌ 4 जे 


झापके झोर आपके उद्देश्य के लिए सनमुच शुभ 
कामना करता है। मेने दुनिया लूब देखी है। महायुद्ध में मैने नौकरी 
की; जगह-जगह फका गया; ठिडुरते पैरों गेलीयोली से सालेनिया के 
लिए झरूच का हुक्स हुआ, ओर झकथनीय कष्ठों का सामना करना पड़ा । 
झआागामो युद्ध में नौकरी करने की झपेत्धा तो में शीपर टी फेल चला 
जाना पसन्द करूँगा | साहब, वस्तुतः यह एक अत्यन्त भयड्टर कार्य है। 
लड़ना अधिक पसन्द फरता हूँ । आपके उद्देश्य 


सफलता मिले, यही + 


५९ 


चाहता हूँ ।? वह अपने साथ अपनी लड़की और 
दूध पहुंचानेवाले दामाद के फ़ोयो लाया था। 


हर प 


तैयारी में था कि गाँधी 


यश 
/2५ 
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डी हे ५ 
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उससे पूछा--- तुम्हारे 
व्स ठु ९६६ 


कहा--मेरे चार लड़के हैं, इसलिए में तुम्हारे 
आधे रास्ते तक तो दोड़ रुकता हूँ ! 

यह सुनकर सार घर हसी रू चूज उठा। 

कदाचित्‌ थोड़े ही लोग इस बात पर विश्वास करेंगे कि जब गाँधी- 


जी से यह कहा गया कि चालीं देपलिन उनसे मिलना चाहते हैं, तो 





असन उन्होने निर्दाप भाव से पूछा कि यह महापुरुष कौन 
चाली चेपलिन... , अनेक दें से मौंधीज कह 

हूँ घनेक दर्षों से गाँधीजी का जीवन कुछ ऐसा हो 
गया ह्दै कक उन्होंने ने अपने हए जो काम निश्चित रस 


करते-करते सामने हग जाने दाले काम 


६६ [ लच्दन हो निद्ठी 


नि कमल 0-2 283 । *34० व] कर | बकअकफ पद 4 एक प्रकार का प्रिव्शि 
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सम्बन्ध सक्तिद्तित ६] लाहोर मद्यानभ रतीयों के दिमाग़ में से 


साझ्ताज्य का खयाल धो डाला है ऋोर स्वतन्त्रता को उनके सामने रसा 


प्रस्ताव ने इसका यह सहिद्ित शझ्थ किया कि एक 


हीपी 
| 
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स्वृतन्त्र राष्र की रैसियत.से भी हम ग्रेडयूटेन के साथ, अवश्य ही यदि 


चह चादे तो सामेदारी क्लायम कर सकते ए |जबतक साम्राज्य का खयाल 
हाथ में रहेगी; किन्तु 
होगा. तब उत-संचालक 
लन्दन के बजाय दिल्‍ली से होगा । एक स्व॒तन्त्र सामेदार की दैसियत 


१५ 


क्र 
रे कं 
चना रहेगा चबतक डोर इएगहएड का पालमएद 





वा 
ऊब भारत ग्रटाइटन का एक स्व॒तन्त्र सान्तार ह्‌ 
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भारत, युद और रक्तपात से थक्तित संसार के लिए, एक विशेष 


सहायक होगा | युद्ध के फूट निकलने पर उसे रोकने के लिए भारत और 
पेब्विदेन का समान प्रयत्न होगा--अवश्य द्वी हथियारों के दल से नहीं, 
चरन्‌ उदाहरण के दु्दमनीय बल से | आपको यह का अयदा 
बहुत बड़ा दावा प्रतीत होमा और आप इस पर इसेंगे। किन्तु ऋष्के 
सामने दबोलनेवाला उस राष्ट्र का एक प्रतिनिधि है, को उसके दादे ऋ 


पेश करने के लिए ही आदा है,और जो इससे किसी क़दर कम पर रज्ठा- 


मन्द होने के लिए तैयार नहीं है; और आप देखेंगे कि यदि बद् श्रम # 
हुआ दो भें पराजित होकर चला जाऊँया, क्लिन्त अपमानित होकर हऋू्टी 


ट्ाहार हग 
में ज़रा भी कम न रूँगा; और यदि माँग पूरी नहों की राई 
को और भी अधिक विस्तृत और मयहूर परीक्तः 
आइान करूँगा, और आउक्नो भो हादिक सहयो 


एक दूसरी सभा ने उन्होंने कहय-- हमारे ऋष्टि 


[ लम्दन को निद्ठी 


पह बात के बह पृ स्वतन्नृता चआहने हैं, क्लीर उसमे जरा भी 
छम न लेंगे, गाँवीकफी को इस काय की कठिनाइयों के प्रति विशेष सझग 
] 


.._. यूना देतो है। क्योंकि परिषद्‌ प्रतिदिन बहुत मन्‍्द गति 
फठिनाइयाँ है 


से रंगती एुए चलती है, उन्हें अब यद स्पष्ट हो गया है 
के कार्य अत्यन्त दुश्साध्य है। सर अलीशमाम फे शब्दों में परिषद्‌ 


ज्न्प कप पे 


राष्ट्र के चुने हुए प्रतिनिधियों की नहीं प्रत्युत पालमेएड के प्रधान मन्‍्त्री 
प्रति 


पेयों की बनी हुई है। प्रधान-सन्त्री ने कहा, “में 


अपने आपको बलिदान का बकरा न बनाऊँगा; किन्तु में चाहता हक 


आाप सब अपने बलिदान के बकरे बने।? प्रधानमन्त्री के इन शब्दों में उनके 
योग्य अनजान मज्ञाक था, जिसे यहां के बिनोदी पन्नों ने एक कल्पित 


| 


राह्ुप के रूप में कार्टन (व्यज्ञचित्र) बनाकर अमर कर दिया। परिपद्‌ 
मुस्लिम मित्रों के सामने राष्ट्रीय मुसलमानों! का नाम तक लेना एक 
प्रकार का शार है, ओर दस ले हित व्यक्ति को स्वयं उन्होंने 

धीजी से परिचित कराते हुए सम्माननीय और चेशक्नीमती बतलाया 
था, और जो हमारे सब कठिन समयों में राष्ट्र के साथ खड़ा रहा है, 


आज मुसलमानों के एक प्रमावशाली दल के विचार प्रकट करने के 


५5. 


लिए आवश्यक नहीं समक्ता जाता। गाँधीजी की पूर्ण समपंण की बात 


ठ्र 


भयमीत हैं, और छोटे अल्पसंख्यक वर्गों के मामधारी 
को इस समयण में अपने हितों के स्वाहा हो जाने का मय 


| 
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गांघोडी का यह वक्ततय अरणय-रोदन 


साधन करना चाहते हों दे कोई अधिकार 
आधिकार चाह 
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हूं उनके जिए सुविवा कर द। 


डे 
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करणुता का ही छारण था कि गांधीजी को झापने मस्तिक के सर्वोच्च 
विचारों का नहीं प्रत्युत उनके झन्तरतम में गदराई से बैठे हुए 
प्रदाद बद्दाने फे लिए तत्पर दोना पड़ा। 
किन्तु यदि शी फेनर दाकवे झौर उनके दल ने झपने आपको 
वास्तविक मित्र सिद्ध कर दिया है, तो गाँधीजी यही तेज़ी से नये मित्र 
गा बना रहे है, जो झावश्यकता के समय मित्र सादित 
जज टेलर होगे झर धी बाकदे के बद्रादुर दल की शक्ति बढ़ावेंगे। 


ययथपरि झूठे इतिहास की शिक्षा कौर ऋखदारों के ऋत्यन्त हामिकर 
प्रचार के फारण बहुत ऋजान हैला हुआ है; छिर भी भारत के सम्दन्ध 


में सच्ची जानकारी प्राह करने 


के लिए चारों ओर लोग व्यापक इच्छा 
प्रदर्शित कर रहे हैं और नवसुदकों के अनेक दल गांधीजी से मिलकर कांफ्रेन्स 
या समा ऋौर बातचीत करने की प्रार्थना कर छुफे है। इनमें आक्ष्सफोर्ड 
हाउस के सदस्य--आक्ष्ठफ़ोड का एक दल उल्लेखनीय है, जो 


या तो ईप४-एणएड ( दारीबों का निवास-स्थान ) में दस गये हैं, या अपने 


ड्ीजी के सक्षेप में भारत की मँग पे करने के या भाद से 
शाधाजां के सक्षप मर रत का रू ग पश करने क बाद, शुद्ध भाव 


प्रः--क्या आप फ्िदश ग्रेहुश को एकदम हटेा देना चाहते हैं 

इज्--अवप्य मेन उुप-पोरे हटाये जान की कभी कल्पना नह को | 
किन्तु इसका आध ग्रेड अदेन से मदथा प्रथक्चरझ नहा है ।यांद प्रेद बदन 
पूरे लामदार करेगा. | मे उने रूप्रह कर स्वृणा: विन्‍तु बह वास्तावक 


[ लन्दन की चिट्ठी 
स्वतन्त्रता पर मर मिदने के लिए एम लड़ाई का झबसर मिले | इसका 
क्या कारण हे कि झाप ऋफ़शानों की योग्पता फे सम्बन्ध भें प्रश्नन 
करते १ हमारी संस्झति उनसे दीन नहीं है। अथदा क्या झाप यह सयाल 
करते हे कि किसी के स्वभाव में सझ्यारो हुए दिना स्वतन्त्रता प्राप्त 
करना और उसका उपयोग करना कठिन है ! ऋच्छा, यदि हम कायर 
जाति हैं, तो आए एमें हमारे भाग्य पर जल्दी छोड दें उतना ही 
अच्छा है। यह अच्छा है कि इस पृथ्वी से कायरों का चोक्त हट जाय । 


किन्तु कायर सदेव के लिए नहीं रह सकते । आप नहीं जानते कि युवा- 


बस्था में में कितना कायर था, पर आप स्वीकार करेंगे कि आज में ज़रा 
भी कायर नहीं हूँ। मेरे उदादस्ण का गुणा फीलिए आप सारे राष्ट्र की 
कायरता दूर हुई देखेंगे। 
प्रः--क्ष्या भारत को ईसाइयों से कुछ लाभ पहुँचा है | 
स०--अप्रत्यक्ष रूप में | मैं इस सम्बन्ध में एक से अधिक बार 
बोल चुका हूँ | कुछ सज्जन ईसाइयों के संसर्ग से हमें अवश्य" लाम 
हि पहुँचा है। हमने उनके जीवन का अध्ययन 


नी 
4५ 2५ 


केया, हम उनके संसर्ग में आये ओर उन्होंने 

स्वमावतः दही हमें ऊँचा उठाया। किन्दु पादरियों के प्रचार कार्य के 

सम्बन्ध में मुके सावधानी से बोलना होगा। कम-से-कम में जो कह 

सकता हूँ वह यह कि मुक्छे संदेह है कि उन्होंने हमें किसी तरह लाभ 
पे 


पहुँचाया हो । अधिक-से अधिक मैं यह कहूँगा कि उन्होंने भारत को ईसाइयत 


न्न 
९24 


[ लन्द्रन की नि 
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न. हुई संचाएये ऊे घाफिप्ान सदर पर मित्र झट झर्ज! श््ख् 
गांठ पर मिली हुए सधाइयों में अनेक इन नये मित्रो का भेजी हुई हैं, 
६5० >>हनपर अकदा पे सिम इ३ 5 फूल 3१ खझपने सा 8 
जिनम बहुततस बालक ९, जन्‍्होंद साथ मे पू 


शि+- अपने साथी”?--भेज 

हूं तर “चना गाँधी” को एस झवसर की मुदारिकवादियां दी ए । 
भारतीय विद्यार्थियों की सभा में, जहां गांधीजी बड़ी रात तक मज़ाक 

आर सम्य व्यगों से उन्हें खुश करते रहे, विद्याथियों ने कई बड़े दिल 


चस्प सदाल किये। भें सब तो दे नहीं सकता, जि 


| 


(५ 


कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण यहां देता हैँ । ऋुछ 

प्र<--क्ष्या मुसलमानों से एकता की आपकी भांग वैसी ही बेहूदा 
नहीं है, जैसी कि एकता की मांग सरकार हमसे करती है ? ऐसे महत्वपूर्ण 
प्रश्न का हल रोकने के बजाय आप अन्य सब यातों को क्यों नहीं 


छोड़ देते १ 


उ०--आप दुहेरी भूल करते हैं। मैंने जो मुसलमानों से कहा है, 
में आपने 
में कोई यह खयाल कर सकता है कि 
वस्त॒ुत्ः यह एक ही सी मिसाल है, 


|/ 


उसके साथ सरकार जो हमसे कहती है, उसका मुक्काबिला करने 


ह। ऊपर से देखने 
भुल की हैं । ऊपर से देखने 


| 


हि। 


किन्तु यदि आप गहराई से विचार 
करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इनमें झरा भी समानता नहीं है। 
ब्रिटिश व्यवहार या मांग को संगीन के बल का सहारा है, जब कि में 
जो कुछ कहता हूँ वह हृदय से निकला होता है और प्रेम के बल के 
सिदा उसका और कोई सहारा नहीं है | एक डाक्टर और एक हत्याकारी 
दोनों एक ही शस्तर का उपयोग करते हैं, किन्तु परिणाम दोनों के मिन्न 
होते हैं। मेने जो कुछ करा है, वह यही है कि में कोई ऐसी मांग पूरी 


| 


“कम 
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ज६ [ लन्दन की चिटह्ी 
आपसे कहा कि में इस प्रश्न का विचार हिन्दुपन की दृष्टि से नहीं कर 
उकता, प्रत्युत्‌ राष्ट्रीयता की दृष्टि से, सब भारतीयों के अधिकार और द्वित 
की दृष्टि से ही इसपर विचार किया जा सकता है। इसलिए मुझे यह 
कहने में ज़रा मी दिविकिचाहट नहीं है, कि कांग्रेस सब हितों की रक्क 
होने का दावा करती है--अग्रेज्ञों तक के हितों की वह रक्ता करेगी, जब- 
तक कि वह भारत को अपना घर समफकेंगे और लाखों मूक लोगों के 

तों के विरोधी किसी हित का दावा न करेंगे । 


तक 


प्रन्‍-आपने गोलसेज़-परिपद्‌ में देशी राज्यों की प्रजा के सम्बन्ध में 
कुछ क्यों नही कहा १ मुझे भय है कि आपने उनके हितों का बलिदान 
कर दिया। 

उ०-वे लोग मुझसे गोलमेज़-परिपद्‌ के सामने किसी शाब्दिक् 
घोषणा की आशा नहीं करे थे, प्रत्युत्‌ नरेशों के सामने कुछ बातें 
रखने की आशा अवश्य रखते थे, जो कि में रख चुका हूँ । अतफल 
होने पर ही मेरे कार्य की आलोचना करने का समय आवेगा | अपने 
दंग से काम करने की इजाजत तो मुझे होनी ही चाहिए । और में देशी 


राज्यों की प्रजा फे लिए जो कुछ चाहता हूँ, गोलमेज्ञ-परिषद्‌ वह मुक्के 


दे नहीं सकती | वह मुझे देशी नरेशों से लेना होगा । इसी तरह का प्रश्न 
हिन्द-सुस्लिम ऐक्य का है। में जो कुछ चाहता हूँ, उसके लिए में 


च्प 


मुसलमानों के सामने घुटने टेक दूँगा, किन्तु वह में गोलमेज-परिपद्‌ के 
पास नहीं कर सकता । आपको जानना चाहिए कि में कुशल एडवोकेट 
या यक्ील हूँ और कुछ भी हो, यदि में अत्फल हुआ तो आप झु्छसे 


मेहनताना वापिस ले सकते हैं । 
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[ लन्दन की चिई 


किया, मे कोई पुकार मचाई, झौर न थे उसके लिए झातुर ही है।"९ 


अनक 


की जाति का दित स्वराजप्राप्त ऋौर स्वतन्त्र 
के हाथों में ही झधिक सुरक्षित रऐगा। 
ऐसे वक्तव्य दोने पर प्रधानमन्न्री का 
काम ते बहा झासान हो गया। प्रधान-मन्त्री फा भाषण, जिसमें सत्प 
का अमाव था, सुनकर तो बन्दर और 
घिन्नी नी यन्दरदाल। मसल दो विज्लियों के कद्दामी का एकदम 


स्मरण होता है। उस व्याख्यान का स्व॒र, उसके शब्दों का वजन प्रामा- 


श्र 
ठ। 
2 ि मे 


गैर 'मुझूमें दिश्वास रखिए! के बराबर प्रयोग ने उनकी 
बाजी खुली फरदो | “लेकिन मान लो कि में सरकार की तरफ़ से आपसे 
कहूँ और पालमेस्ट ने भी उसको स्वीकार कर लिया कि काम का भार 
आप ही उठा लें, तो आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि आप छः इस 
भी न जा सकेंगे कि अ्क जायेंगे ।? क्या कमी रुच्चे दिलसे यह 
प्रस्ताव रखा गया था ! इसी भाषण में वह अमभिमानपएूर्वक कहते हैं, 
“यह सरकार अपने प्रस्ताव पेश करेगी तो वह अखिरी शब्द होगा, उसी 
आंश में कि जिस अंश में सृष्टि की परित्यिति किसीकों किसी विषय पर 
आखिरी शब्द कहने देती है।” :! 

जब हम दुरे-ते-जुरे परिणाम के लिए तैयार हैं, तो, कुछ भी हो, 
उसमें हमारी कोई हानि नहीं । इसलिए जब गांधीजी के पास कुछ क्रोध 





में भरे हुए और कुछ दुश्ख अनुभव करते हुए मित्र आये, तो उन्होंने 
उनसे कहा--“यह सब भले के लिए है | हम उस सीमा के निकट आ 
रहे है, जहां से हमारा रास्ता अलग हो जायगा, और पद-पद पर मामला 


प्र्ष, | लन्दन को निद्धों 
तो भी मेरा और मेरे काम का थे भला चाहते है| 
गैर मेरा काम एक ही है और इसशए बे, छोटे से 
(जे के, सब मुस्कराते हुए मेरा स्वागत ऊ 
आशीर्दाद देते है । झोर इसलिए मुन्ते चद आश्वासन मिलता है कि 
मेरा ध्येय सच्चा है और उसके साधन स्वच्छु और अरटितिक हैं, तब- 
तक सब्र भला ही दोगा 
विद्वान तथा बुद्धिमानों में से भी अच्छे-अच्छे लोग गाँपीजी से 
म्बन्ध जोइना चादते एे। भी भर ल्सफ्ो्ड ओर श्री लास्की ने गांधीजी 


च् चीत की । श्री शों देस्मॉएड भी उनसे मिले । 


जिसे वह कहते घे कि वह पिछारते हैं, वह 
साफ़ निकल गये ओर उन्होंने इसी विषय पर बातचीत की कि पश्चिम 


दिपय में अपने जीवन के अनुभव ओर यह कहा कि बच्चों के या 


वह बड़े ध्यान से 
रहे । उन्होंने पूछा--वबतमान अन्धाधुन्धी का कारण क्या ह १! 
साँधीजोने कहा--एक का दूसरे को चूसमा | कमज़ोर राजे 


शालो राष्ट्र द्वारा चूना ज्ञाना मे न कहूँगा, परन्तु एऋ 


का शक्ति- 


थ का अपने 


भार दूर राष्ट्र को खूनना । आर सशीन का सेरा मृल विरोध इसी बात 
पर आधार रखता है कि उसीके कारण एक राट् दूसरे शष््र को चूल 
कता के। झरने तई ते दह निर्शोब वस्तु है और उसका चधाच्छा और 


2285 ४ 
सह [ लन्दन को निद्ठी 
स्ऋर के ्द्य सबसे बचे हृथि कक हुए का का ४: 
83खर के हाथ में सबसे बड़े हृधियार हैं उस कार्य में लगे हुए कई का 
््फ्ई आपसे ४ लेंगे रस अन्त उप रे तक के भि 
ता आपको वही फमिलगे । यहाँ आप ऊब तक रद तेबतक के लिए 


को भी लावेंगे नो हमें बड़ा आनन्द होगा । रोग्याँ- 
रोला और दूसरे मित्र जो यूरोर में ओर खासकर जमेंनी में आपके 


आदशों का प्रचार करते है, उन्हें आने फे लिए और ऋापसे सुलाक्तात 


करन हे ४5 लिए हम 
करन के लिए हम कटने ॥! 


ने हमने भारत की आत्मा को समभ्ने का प्रयत्न क्या है। आपके 





( गांधीजी के ) बारे में जो कुछ भी मिला चह सब पढ़ चुकने के बाद, 


ईसाई होने के कारण, हम आपसे सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं। हमारे 
जीवन में यह बड़े महत्व की बात होगी। क्या आपको पुस्तकें पढ़ने के. 


बनिस्वत अधिक निकट का सम्बन्ध जोड़ना सम्भव हो सकेगा ? क्या हम्स 
आपसे क्रभी क्विती जगह मिल सकते हे १? 

ओर मेडम मांदिसोरी की गांधीजी से जो मुलाकात हुई उसे में कैसे 
भुला सकता हूँ ? गाँघधीडी ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हम एक 


ही कुठुम्ब के हूं / मैडम मांटिसोरी ले कहा, में आपका बच्चों को 


तरफ से स्वागत करती हूँ ।! गाँधीजी ने कहा, “आपके बच्चे तो मेरे 
भी बच्चे है | हिन्दुस्तान मे मिच्च लोग मुझे आपका अनुक रण करन कोः 
कहते हैं) में उनसे कहता हूँ, 'नहीं। मुकके आपका अनुकरण नहीं 


हैए. परत आपको न 533 ञन्त गंत उच्च 
करना चाहिए. परंतु को चोर आरक हू के अन्तगत क्त्य कोः 


पच्ता जाना चाहिए ।” मेडम मांडिसोरी के प्री 


६2. 


है! 


है 


इदाजचन नापा 


डँ 


व्याज्यान 


| 
न 
| 
3] 
अत 
22 
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महत्द फी बात थी । संघशासन-समिति का उनका 


व्याख्यान पदली बात थी। इस ब्याख्यान ने कुछ 
बड़े-दड्े लोगों को सचेत कर दिया है, परन्तु इससे उन्हें यह विश्वास 
भी हो गया है कि गाँधीजी किसी भी कारण से बात पर परदा नहीं 
डालेंगे। 'मैचेस्टर गार्लियन! कैसे पत्र भी यद मानने के लिए तैयार नहीं 
दे कि झत्पसंख्यक समिति संघशासन-समिति के विचार-कार्य के बीच में 
दिना किसी झ्ावश्यकता के ही छुसा दी गई थी, और क्ोमी अर्थात्‌ 
साम्प्रदायिक प्रक्ष को हत्यधिक महत्व दिया गया था। जिनका इससे 
सम्बन्ध था उन्हें यह समस्‍्छाने में कि गाँधीजी ने रुच्चे दिल से यह कहा 
था कि सरकार को ऋपनी दाजी खोल देनी चाहिए, पह उनका फ़ज्ञे हे, 


उनका एक सद्ताद चला गया। 
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सजदूर हृदय | शरुस कुछ समय के लिए उनका 
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ऐगा, परन्तु 


गावर स्ट्रीउ में हुई भारतीय विद्याथियों की समा में भारतीय बाता- 
बरण था । भारत के राष्ट्रीय गीत ऋर बन्देमातरम्‌ हमने यहां पहली 
बार ही छुने | बातावरण अनुझूल था, इससे हमने रुभा मे ही प्रार्थना 


की | सभा में पूरे गौरव और शोमा थी। दूसरी सभा में गोल्ड कोस्ट 
के एक हबशी विद्यार्थी ने, एक रूस के विद्यार्थों 

दिद्याथियों 
विद्यातया हू साथ है एक कोरिया के विद्या्ों ने और एक अँग्रेज़ 
० आक 


विद्यार्थी ने प्रश्न पूछि थ। और यदि रूमय होतो तो ओर दिद्यार्थी भी 
पूछते । विद्याथियों में उत्प की शोध का भाव था, यह इस सभा की 


विशेषता थी। इसका सांधोडी पर बड़ा असर पड़ा । और उन्होंने झरना 
हुदय खोल दिया ओर वरतंमान उद्योगप्रधान युग में आत्मा को हिला 


देनेवाले प्रेम और सत्य के रइस्प के सन्देश दिये | इन दोनों समाओं 


में उनको ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह झपने प्रिय पुत्रों के बीच हों । 
दहंं उन्होंने यह महसूस किया कि उनको कोई ऐसा सन्देश देना चाहिए, 
जिसे वह ऋपने हुदय में रखे रहें छौर उसको ऋपने जीवन के व्यवहार 
में लाये | इस प्रवचन दी प्रत्तावना के रूप में उन्होंने सत्पाग्रह-युद्ध की 
द्वि 


शपता 


भहार करके चोद पहुँचाने का सदियों पुराना तरीका छोड़कर स्वतन्त्रता 
- जी जन इज ८ च्द्ा 8६ सता ख्तयार क्या 
ग्राप्ति फे लिए स्वयं ऋपने पर प्रह्र सह रच का रास्ता शख्तयार क्लिय 


१०१ 


[ लन्दन की निद्टी 

मसानव-समा तक को भी मिराते हैं। फ़रोौर मनुप्प-स्वभाव को पंतित दुश्मा 
रखने मे मुक्त आप 
कल 


एक ही प्रभु 


पयलल में पशुसमान बन जाते हैं, वे न फेवल स्वयं ही गिरते है, प्रत्युत्‌ 


३5 अल 


दया केसीको झ्ानन्द हो नहीं सकता। यदि हम 
पृष्र है, कौर यदि हम सबमें एक ही ईश्वर का अंश 


प श्र 


इमें प्रत्येक मनुप्प फे--क्िर दह सजातीय हो झथदा विजातीय-- 
पाप का भागीदार होना ही चाहिए । हयाप समक्त सकते हैँ कि किसी 
सनुष्य के हृदय में पाशविक दृतति को जगा देना कितना अप्रिय एवं 
दुःखद कार्य है, तय फिर आम ज़ों में, जिनमें कि भेरे अनेक मित्र हैं, इस 
चृत्ि को जुगाना तो और भी कितना अधिक दुःखद होगा ! इसलिए मैं 
जो प्रयल कर रहा हूँ, उसमें आपसे हो सके उतनी सहायता करने की 
मैं आपसे याचना करता हूँ। 

“आरतीय विद्यायियों से मेरी प्रार्थना है कि वे इस प्रभ का पूरी तरह 
से अध्ययन करें। यदि सत्य और अहिंसा की शक्ति पर आपका सचमुच 
दिद्याथियों के लिए काम. 3 कर लक 


की--केवल राजनेतिक छुत्र मे ह्दी सहा--- 


सम्भव है कि आपके निकट सम्पक में आनेदाले अग्रेज़् र्ी-पुरुष सं 
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[ लखन का बिद्ो 


लए उनें मैया बैठे; किनतु साथ ही हम अपन प्राश्ां 
को स्वयं स्वतन्त्रता से महँगा नहीं समझते, इसलिए गदि हम दस लाख 
प्रायों का भी बलिदान करना पढ़े तो इम कल ही फरने को तैयार होंगे 
ओर इसपर झाकाश में से इईश्यर यही कद्रेगा--शाय्रास, मेरे पुन्नो, 


८4 


शादास ! दम झपनी स्वतन्त्रता प्रात्त करने का प्रवस्त कर रदे है। इससे 
पैपरीत आप साम्राज्यवादी प्रकृति फे लोग हैं । आपको दूसरों को 
भरत करने की आदत पड़ी हुई है। भूतपूव जनरल डायर से जब 


ठ्र! 


नि 


हृस्ट्र-कमीशन ने पूछा, तो जवाब में उसने कहां था--*ईां, मेने यह 
भयभीतपन--आतटहटू--जान-बूककर पैदा किया था।” में यहाँ यह कहना 
चाहता हूँ कि यह आतड दिखाने की शक्ति अकेले डायर में न थी । हम 
इस फ्रिया को उलब्कर स्वतन्चता प्राप्ति के प्रयत्त में अपने-आप को 
चलिदान कर सकते हैं। यदि ब्रिटिश राष्ट्र की इज्ज़त के रक्षक आप लोग 


# 


इस अनर्थ से उसे बचा सके तो इसे बचाना आपका धर्म है। 

प्र>- क्या आपको स्वतन्ज्ता देना हमासे भूल न होगी ! 
उ>->मेर खयाल है कि यदि आप किसीको स्वतन्त्रता दें तो 
आपकी भूल और इसलिए कृपाकर यह स्मरण रखिए कि में 
कष्ट 


स्व॒तन्त्रता की भिक्ता माँगने नहीं आया हूँ, पत्युत्‌ पिछले 


७/ 


सहन के परिणामस्वरूप आया हूँ । और इस कष्ट-तहन के अन्त में ऐसा 
अवसर आया, जिससे हम भारत छोड़कर यहाँ यह देखने के लिए 
आये हैं कि हमने ऋपने कष्टमइन द्वारा ओंशेज़्ों के मन पर कप्फ़ी असर 


श्न्प्‌ [ लन्दन की चिट्ठी 
ओर मेरे लिए इसका यह अथ नहीं कि अंग्रेज नोकरों की जगह भारतीय 
नोकरों द्वार शासनकार्य चलाया जाय। मेरे मत से पूर्ण स्वतंत्रता का 
अर्थ है राष्ट्रीय सरकार । 

प्र०--अँमेज़ी फ़ौज रखने के साथ आप पूर्ण स्वतंत्रता का मेल 
किस तरह मिलाते हैं ! 

उ०-- अंग्रेज़ सेना भारत में रह सकती है और यह निर्भर है दोनों 
साकेदारों की परस्पर की योजना पर। इससे एक मर्यादित समय तक 
भारत का हित होगा, क्योंकि भारत को नपुंसक बना दिया गया है, और 
अग्रेज़ सेना अथवा अधिकारियों का एक अंश राष्ट्रीय तरकार की 
नौकरी में रखा जाना ज़रूरी है। में साकेदारी की हिमायत करूँगा, और 
फिर भी इस सेना के रखे जाने की भी हिमायत करूँगा । 

प्र०--सख्वतंत्र भारत की बात करते हुए आप वाइसराय की कल्पना 

> 


करते हैं या नहीं ! 


उ०--वाइसराय रहेगा या नहीं, यह प्रश्न दोनों दलों को मिलकर 
ठय करने का है । अपनी ओर से तो में बाइसराय के रखे जाने की 
कल्पना नहीं करता । किन्तु भारत में एक ब्रिटिश एजेण्ड के रखे जाने 
की कल्पना में कर सकता हूँ, क्‍योंकि वहाँ अंग्रेज्ञों ने कई हित-सम्बन्ध 
स्थापित किये हैं, छिन्हें में 


सम्बन्धो की हिमायत करने 


कष्ट नहीं कहना चाहता, इसलिए इन हित्त- 
के लिए ब्रिटिश एजेण्ट की आवश्यकता 


हि 
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जाना 


2 45.2 
। लन्‍्दन की चिद् 


भरे खबाल म॑ बस्तुस्थिति का यही ठीक बशुन है। गोशमेज्ञ-परि- 


5 
हज ० 


पद में उन्होंने मद बात अच्छी त्तरद स्पष्ट को थी। संघ-विधायक-समिति 
में बही ऋदालत को चर्चा में उन्होंने इस प्रभ को पूरा-पूरा स्रष्ट कर 
२५ न्होंने चेता जजों जी फि स्प्य उस पुराने रास्ते के पर 

देया । उन्होंने चेतावनों दी कि श्र उस पुराने रास्ते को छोड़ दीजिए--- 


हमेशा राष्ट्र की भाषा ओर जैसा कि झाज़ हो रहा ह भारत बड्ीजड्टी 
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तनखझदादें दे और उसके श़रीब लोग भूखों मर्रें--इस प्रकार के विचार 
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मान 
तो आपको स्वतन्त्र भारत की परिमादा भें विचार करना चाहिए। 
भारत में अपनी स्वतन्द्र अदालत हो, उसमें जो न्यायाधीश हों उन्हें चह 


री शक्ति के अनसार तनख्वाह >> य और र उसके लोगों की स्वतन्त्रता 
शापना शाक्त के अनुसार त्तनज्दाह द सक झ्ार उसक लार की स्वतन्त्रत 


की रहा के रच्चे साधन हों। यह, जैसा कि लार्ड सेकी ने कहा, 


रु द््का च्द्नौ आम स्ससे वायुमएडल लक डोना 
महत्व का ओर निर्मीको भाषण था। इससे वायुम स्वच्छु होन 


ही चाहिए । उससे लोग विचार करने लगेंगे; कमन्ते-क्रम वे लोग जो 
 » ० ०५ ८०» ५ -- 5 
लाडं सेंक्नी की तरह ऐसे शख्स से, जो उसे क्या चाहिए. जानता है, 


खरी बात सुनना पसन्द करते हैँ | इस बीच महासभा और उसके प्रतिनियि 


को बदनाम करने के लिए अवम प्रचार-कार्य किया जा रहा है। 


पंडित जवाहरलाल डी ने युक्तप्रान्त की स्थिति के वर्शन का एक लम्बा 


तार भेजा है। जवाब में गाँधीजी ने ठीक दी कहा हे कि पंडितनी दरिना 
कि परि 


म्त पक कि ;. 
के उपयुक्त जी-कुछ आवश्यक हो काय -, 


जहाँ तक हमारे देश का प्रश्न है, सरकार में परिवर्तन हो जाने से, 
हमारे लाभ-हानि में कोई अन्तर नहीं पड़ता । हमें यह न भूल जाना 
चाहिए कि भारत के इतिहास में कमी न सुने गये 
घृणित-से-घुशित अत्याचार--ज्लियों पर लाठियों के 
प्रशर तक--मज्जभवूर सरकार के शासन में ही हो चुके हैं। अनुदार दल 
के शासन में इससे बदतर और कया हो सकता है १ क्या गोली-बारलूद 


धो क 


चुनाव का असर 


का खुलकर प्रयोग होगा १ लाठियों के कायर-प्रहार से तो यह कहीं 
अधिक स्वच्छ और सीधा मार्ग होगा । 

पालंमेंद के इस भयभीतपने के छुनाव अथवा एक महिला के शब्दों 
में, 'सबसे पहले हिफ़ाज्ञतों ( 58९८४ 5६ ) के चुनाव और इंग्लैंड 
तथा यूरोप के आथिक संकट का कुछ विशेष अर्थ है, जिसे सर विलियम 
लेटन ने सुन्दर शब्दों भें इस प्रकार रखा है--''किसी भी देनदार या ऋणी 
राष्ट्र के लिए अब यह सम्भव नहीं रह गया है कि वह अपने ही प्रयत्त से 
के की अदायगी कर सके | लेनदार देशों को यह निश्चय करना चाहिए 
कि दे अपना लेना माल के रूप में लेने के लिए तैयार हैं, अथवा कज्ध की 


रक्तम घटाना अधिक पसन्द करते हैं। यदि प्रत्येक राष्ट्र केबल आया तक 


११५ [ लन्दन की निट्ठी 


एक झंग्रेज्ञ निद्यार्थो ने पूछा--'झआाप शराब पीनेवालों के प्रति 


- इतने खनुदार क्‍यों है 


कई लोगों को इस यात का झाश्चर्य है कि थे इतने विदित्न कामों 
० सुबह च्यार्ध रात 4352० झपने 5 देमागा आवेश त 
में सुबह से लेकर हाधी-रात तक् झपने दिमाग-को ज्ञावेश से मुक्त 


हक 


रखकर झपने-झपको किस प्रकार प्रदक्न रख सकते है | भीमती यूस्टेस 
माइल्‍स ने पूछा--'क्या कभी झापको चिटह॒चिड्रापन सकता है ११ 
गांधीजी ने उत्तर दिया--“मेरी पत्नी से पूछो। बह तुम्हें चतलायगी 
कि दुनिया के साथ तो भेरा .दर्तांव बड़ा अच्छा रदता है किन्तु 
उसके साथ नहीं।” इस दिनोदपूर्ण उत्तर" को सराहते हुए श्रीमती 
माइल्‍स ने कहा--“मेरे पति तो मेरे साथ बड़ा अच्छा बंर्ताव 
करते दर | 

प्रतच्चुत्तर में गांधीजी ने कहा--*तव मेरा विश्वास है कि श्री भाइल्‍्स 
ने तुम्हें गहरी रिश्दत दी है ।!! 

झम०--+ स्पा चरखा मध्ययूग का ओज्ञार नहीं है !” 

उ०--मष्ययुग में हम चहुत सी ऐसी बातें करते ये, जो स्ंधा 





बुद्धिमानीपूर् थीं। किन्तु यदि हममें से अधिकांश ने उन्हें छोड़ दिया 





तो सुछूपर मेरी उुद्धिमता का झ्यछेप क्‍यों करते हो ! यह झ्योज्ञार कितने 


ही मध्यदुग का क्यों न हो, किन्तु ऋपने दरिद्र आमदातियों की आय मे 


न 5०० र जप जप लज्ा शीत ० 
इसके द्वारा ५४० प्रतिशत दुद्धि करते हुए नुच्तछ हरा भा लजा अदात नहां 
४5, च्द 


- होती । महायुद्ध के समय झ्गप लोगों ने आलू की खेती की झोर लिसियर 
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निघय तो कर सके | परन्तु यदइ तो प्रिटेन की राजनीति मे ही नहीं ६ 


बन्र 
बम 


चह ते जो-छुछ करता है सब वूथा फष्टदायक घुमाव-फिराद के साथ ही 
करता है । 

शायद कोई फहेंगे कि सुख्य घटना बकिंघम (सप्लाट फे) राजप्रासाद 
के स्वागत फी थी, परन्तु सम्नाठ क्षमा करें, में तो यह नहीं कहूँगा। क्‍या 
«इन स्वाणतों में कोई सार है १ क्या सप्ता८ ओर सम्नाज्ी 


५ 5 
्् 


से दिल खोलकर मिलते हैं ! क््या इस यातचीत 


मे कुछ निश्ेय वरते हैं या करने की सामथ्य उनमें है भी! क्‍या यह 


एक मूझ माटक-सात्र नहीं था १ परन्तु अब तो लोग कहेंगे कि गाँधीजी 
भी तो वर्हा गये थे । यदि यह सब निरयंक ही था तो वे वहां क्‍यों गये ? 
क्या में गांधीजी की मानतिक दशा पर यहां थोड़ा प्रकाश डालूँ १ एक 


5३ 


मित्रों की सभा में गांधोजी ने कटा था. में तो यहां बड़ी कठिन अवस्था 


गो 


लो गा 
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हूँ, मे यहां इस राष्टू का मेहमान हौकर आया हूँ, अपना राष्ट्र का 


चुना हुआ प्रातनापष होकर नहां | अतः बचुक्त बहुत सम्द कर चलना 
चाहिए और झाप नहां जानते के मे कितना सरम्दनकर चलना 


आप समककत दोगे 


देनवा' ले भापया व' > 
दनवाल शापण का! 





परन्तु चूप रहा ओर कर थआा 


तक समझशा उपान्धत है गई है। नश्राद के 
स्वारत का निमनन्‍्त्रण मुक्ष मिला है नारत मे दानबाला घटनाओं ने 


[ लन्दन की चिह्ची 
रेल! ने आ्राज यह पोत्टर अथवा विशापन प्रकाशित किया हैं--“गाँधीजी 


आज एक प्रमुख साव जनिक व्यक्ति के पुत्र ने गाँधीजी से पूछा-- 
“ज्िब भारत के भविष्य में क्या है! क्या परिदद्‌ का अतफल दोना 
7” उत्तर में गाँधीली ने कहा--'ऐसा कहना कृतप्नता होगी। 
किन्तु मुक्के ससलता की आशा बहुत कम है।” फिर पूछा गया--“क्या 
आप नहीं समऋते कि सरकार ने इस विपय पर चर्चा करने दी, इसलिए 
वट अरब कुछ करेगे 


2.5. (६ 


९ क्‍या सरकार म पारंवतन हो जान स कुछ अन्तर 
(४ गाँधीजी के तुरन्त ही बिना सझेच के स्थिति का सार 
बताते और दोनो ही प्रश्नों का एक-साथ जवाब देते हुए कह्दा--“ अवश्य 


थी; क्चु सुर यह 





हि ल्‍्ट 0 पक मल सहन दर्म 
ते इतनी बा गओर अच्छा! बात चार, जिस गराब आदमी 
है 2 हि थ 
२ इनाजए पह अच्छा स्स् 
दुख कर समन मे ग्रोर इनानए पह अच्छा है के दके 
के 20 रा 2 

कक रत इजक | अकालड सनक अपर ऊानले द्याटरयथा र दर उच पअंक्ञ 

देश के भाय नलहना हूं ग्रोर हा मे चाहा हू बह इन समझ 

;< 5 ०2 व इाटेजर नम नम्दन्प 
तात लगा है. मुक ता स्थाया चाल चआाएए सुर नम्बन्प 
मे बदन देना है ४व झोर ह.जड के दाच ममान 
इस बदन देन है शग्य आर इबन्न्ट के बरच फरमान 


श्षड३े [ लन्दन की चिट्ठो 
प्र--- क्या आप यह नहीं मानते कि अपनी आर्थिक झौर सामाजिक 
मुक्ति के लिए किसानों और मजदूरों का वर्ग युद्ध जारी करना न्यायसंगत 
है, जिससे कि वे हमेशा फे लिए समाज के परोपजीबी वर्गों को सहायता 
पहुँचाने के बोर से मुक्त हो सकते है !”? 
उ०-- नहीं । उनकी तरफ़ से में त्वयं एक क्रान्ति कर रहा हूँ 
हाँ, वह है अहितात्मक क्रान्ति ।” 


प्रष--“शुक्तप्रान्त में मूमिकर कम कराने के अपने आन्दोलन 


द्वारा आप किसानों की «स्थिति में कुछ छुघधार भले ही करें, पर 
पद्धांति के मूल पर आप आधात नहीं करते ११ 


3०--हाँ । किन्तु सभी बातें एकसाथ हो भी तो नहीं सकतीं ।! 
प्र«+- तब आप उनमें संरक्षकता का भाव कैसे पैदा करेंगे ? क्या 


साधनों का व्यवहार करूंशा कई लए मे मम्म आपने समय का सबसे 
बड़ा फान्तकार' कहर है. सम्भद है के एसर मे हो, किन मे स्व भा 
झपने का क्रान्ल्कार मानता 7 - ध्फिसानावक फ्रानरक्‍ारा खमहयोरा 
मर साधन है छोर तदतव काए था पान बने मप्र नहा कर सके ता 
लबतद कू इस तत्मम्बन्दा दान का मउचछायउश प्रकर भर प ८ 
| प्र्प हटा 

कै ०+- पृ ज्ञा< ज्य न ल्स्च्त्ते चने क्श्ना ड पेन शान 
लेने कर कया हक. है हे बा, बट फकमाशा। पंत >उचर 


र्प्प [ लन्दन से बाहर 
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पर कठोर आधात कर छुके है, किन्तु फिर भी उनका हृदय शान्त, 
चिन्तनशील जीवन के लिए छटपणाता है। 'स्व॒राज्यः का मूल समझ लेने 
के लिए वह बहुत उत्सुक थे, और जब गांधीजी ने कहा कि उसका मूल 
आत्मशुद्धि और अत्मवलिदान है, तो वह अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने 
फटा--पही सब धर्मो का सार है |” वह आधुनिक विशान के विनाश 
साधनों! से उकता गये है और यह यह अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन फे 
प्रत्येक व्यवहार में झर्थ और काम की दृष्टि होना ही हमारी सब आपदाओं 
श्रथवा रोगों की जड़ है। भारत के आंदोलन के सम्बन्ध में उनके हृदय में 
गहरीसेनहरी सहानुभूति है। यह कहने में ज़रा भी अतिशयोक्ति नहीं कि 
गांधीनीके साथका उनका परिचय झआात्माक्े साथ आत्मा का ही परिचय था। 

पत्रकारों के म्हारथी श्री स्कॉट की मलाक़ात तो स्वयं गांधीजी के 
शब्दों में एक तीर्थयात्रा की तरह थी । ५० वर्ष तक 'मेब्चेस्टर गार्लियन 
के सम्पादक -पद़ का उपभोग करके ८३ वर्ष की अवस्था 


मेसमन ह£8: 


0 


दस सभा ?त श्रम समय उनकी 


ग्र्भ्भ 


१५७ | लन्दन से बाहर 


ने फहा--हाँ, यह एकता झँग्रेज़ी शासन ने हमारे लिर पर थोषी है। 
नतीजा यह हुआ है, जैता कि हम इस समय देख रहे है, कि आन-वान 
का प्रतंग आने पर झसंख्य विनाशक शक्तियां उद्मूत हो जाती हैं। 
मेरी शत बात से श्री मैक्डोनल्ड चिड्ट गये थे; किन्तु मेरा यह पूर्ण 


्क्् 
4५ कप हज 


विश्वास है कि यरि परिषद्‌ में भारत के चुने हुए सच्चे प्रतिनिधि होते तो 
तस्ाम्प्रदायिक्ष प्रश्नों का निपदारा होने में कुछ भी कठिनाई न होती। 
अभी तो, जैसा कि सर अलीइमाम ने कहा था, प्रत्येक प्रतिनिधि प्रधान- 


मन्‍्त्री की इच्छानुसार यहाँ आ सके हैं । और मान लीजिए कि राष्ट्र ने 


सदेव के स्ताए हू १हस उर प्ररना राजनाठशता क! छाप विदा देनवाल 


रे क्षए धअफ्ाक्ता का दिघान 


हक और रक लय उमा कार का प्रो सिम हे 
समय उन्होंने आ बहा 'हस्मा 'झिया उम्दा काद का शोर ऐस बीर 


[ लन्दन से बाहर 


के । आपका राष्ट्र हम पर शासन करता है. इसमें 


यात न 


्प गय॑ को यात नहीं हो सकत्ता । ऐसा कभी नहीं हुआा क्लि 


चुलाम को वाला स्वयं कभी नर्वेधा हो, और दूसरे राष्ट्र को गुलामी 
दिना नहीं रहा। इद्धलंड और भारत 


थ्व 
हि 
हा 
दा 
न 
5; 


भाविक सम्बन्ध है; और मैं अपने काम में जो आपका शुभाशीर्वाद 
चाहता हूँ चद इसलिए कि स्वतन्त्रता पग्रास करने का हमारा स्वाभाविक 
हक्ष है, वह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हमने जो तरस्या की है 


ओर जो कष्ट नहे हैं उनके हमारा यह अ्रधिकार दुगुना हो गया 
है। से चादता हूँ क शाप जब बड़े है झपने राष्ट्र को लुटेरेपन फे 
पाप मे मत करके इसका कलम अप्रद वृद्ध करे ओर हस प्रकार 
भानदझात के प्रणन से हू रण ५ 

इसरा प्रइन यह था वे अब चपियल भारत मे चले हच्देश हक लू 
शजाएय व मामन भाप्त के के पक धान न इन नदयूदक* 
के दिशास इलाया चराक आर ने हम फाएऋ नय नए है. च्योर 
याद दे दु ए३५ हा षछ » एड जे. सु स्पा रेनभ मभ्मा जता व € 
अजाम्गन €₹ | उन हद यि कसी दिकर ३ 


इंग्लैंड में मद्ात्मानी ] हा । 


में दातु ससेंगी। भारत का गौरत औगेजों को मारता से निशलल हरे 
मद, प्रत्तुत उनका हृदय परिरर्तन कर उनें लुटेरे ये सिप्र बनने च्ौ 
ख्रानश्यकता के समय मारत के सम्मान की रहा सारने के जि रो 
ग्सने में होगा | 

इस मुलाक़ाद का विद्यार्थियों के हृदय पर क्या ऋगर हुआ 


फ् ब्छा 


हट पता नदी || क्न्तु यह मेरा सिश्यास है कि च््पु मुलकात 5802 


ड 


ण्छ 
ऊँ 


बुद्धि पर जो श्राघात पहुँचा है, उसे ये जल्दी मूल नहीं सकते। तह 
कर प्राप्त किये हुए. शान की श्रपेद्ञा सजीब व्यक्ति का संसर्ग श्नलायुर्त 
बहुमूल्य ४ और प्रेमपृर्ण सम्मिलन के स्पष्ट प्रकाश के श्रागे गालतकद/ 
फा कोहरा श्रक्मर इट जाता है। तत्काल दृदय-परियर्तन का एक उदार 
थद्दी देता हूँ । मीरा बदन की मारतीय पोशाक श्रीर गाँघीनी के /7 
उनकी शिष्यद्ृत्ति देखकर वद्दां की कुछ मद्दिलाओं के दृदयों को गई! 
चोट पहुँची । ये बहनें इस यात को मानने के लिए तैयार ही न थीं हि 
मीरा बहन अंग्रेज हैं। जब मोरा बहन ने कट्दा कि वे केवल एडमिर्त 
स्‍्लेड की पुत्री ही नहीं,वरन्‌ उनके एक निकट-सम्बन्धी डा० एडमण्ड वीर 
ईटन के प्रसिद्ध विद्यार्थी थ और कई वर्षों तक ईंटन के देडमास्टर रह 
चुके हैं, तो इसपर कुछ कु आलोचना भी हुई, किन्तु इससे मीरा बहने 
जरा भी विचलित एबम्‌ दुःखित न हुईं । उन्होंने हँसते-हँसते सब प्रइनों 
के उत्तर दिये । परिणाम यह हुआ कि दो घण्टे बाद इनसे खुले दिल में 
बातें कर चुकने पर प्रश्न करनेबाली उनकी मित्र बन गई ! 

लन्दन में जब एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सभा में गाँधीजी ने कहा हि 
भारत में आऔँग्रेज्ञों के शासन में, उनके पहले जितना था, उससे मी कम 
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श्राक्तफ़ोर्ड कौ मुलाक़ात एक महत्त्व की घटना थी, क्योंकि यही 
सर्वथा विशुद्ध प्रेम, और भारतीय प्रश्ष को समझने और उसकी तह 
पहुँचने की सच्ची और हार्दिक इच्छा थी। वेलियर 
कालेज के अध्यगपक डा० लिएड्से जब भारत में 
थे,तब उन्होंने श्रपने घर में कुछ दिन शांतिपूर्वक बिताने के लिए गाँधी 
को निमन्‍्त्रण दिया था | उन्होंने अपना वह निमन्त्रण यहां किर दुद्गगा। 
इंसमें 'उनका उद्देश्य गाँधी जी को एक दिन शान्ति पहुँचाना तो थीं है, 
साथ ही इससे भी अधिक वे आक्सफोर्ड के विद्वदु-समुदाय से उर्नी 
परिचय करा देना चाहते थे | उसमें शासक जाति के दोने को गर्व 
भी नहीं गया दै, (वह स्कॉच हैं) और वह मानते हैं कि खवततलता भा 
का जामंसिद्ध श्रैधिंकार है, इसलिए भारतीय प्रश्न की श्रोर मित्रों की 
दिलचस्पी कराने में उन्हें जुरा भी कठिनाई नहीं हुई। अनेक समाएँ 
सम्भापण हुए. | श्री लिएडइसे के घर पर दी चालीसेक खास-खार्ँं 4 
की एक समा हुई और पढ़े लिखे विद्वानों की तीन समाएँ श्र" हुई 
श्री टॉमतन ने, जिन्होंने कि अदर साइड आफ दि मेडल! (दा के 
[दूसरा रख) नामक पुल्तक लिखी है ओर मिन्‍होंने एूटोनमैएट। 


आक्सफ़ोड 


प्रायरथी! 
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क्‌ पुस्तक में इद्धलड को मारत फे प्रति किये गये पापों का प्रायश्चित 
करते हुए निञ्जित किया है, डा० गिलबर्ट मरे, डा० गिलबट स्लेदर 

प्रो०् कुपलेंड और डा० दत्त जैसे मित्रों को गाँधीजी के साथ शास्ति- 
पूर्वक लम्बी बातचीत करने के लिए निमन्त्रित किया था। झास्सफ़ोड 
के अम्रगण्य अध्यापकों की भी ऐसी दी सभा हुई, ओर उसके बाद रेले- 
क्षत् के सम्यों को सभा हुईं। इस कब में अधिकतर उपनिवेशों के 
विद्ार्यी हैं, जिनमें कई सेसिल रहोड्स की.,छात्रवृत्ति पानेवाले और 
प्रायः सभी साम्राज्य के यृरुम प्रश्नों का अध्ययन करनेवाले हैं। सबसे 
पीछे, किन्तु महत्व में किसीसे कम नहीं, भारतीय विद्याथियों की एक 
'म्जलिस! की व्यवस्था में एक समा हुई, जिसमें कुछ अँग्रेज्‌ विद्यार्थी 
भी आमन्नित किये गये थे । 

 दॉमसन के घर पर हुई बातचीत में अनेक विषय छिड़े और 

लिक सिद्धान्तों पर चर्चा हुईं | पाठकों को कदाचित याद होगा 

गिलवर्ट भरे ने क़रीब तेरह वर्ष हुए 'हिंचर्ट जनएल! नामक पत्र 
पशुबल के विरुद्ध आत्मवल की अत्यन्त प्रशंसा करते हुए एक लेख 

था | उन्हें हमारे आन्दोलन में अहिंसक क्रान्ति और राष्ट्रवाद 

अत्यन्त भयहुर रूप धारण करते हुए दिखाई दिया और इससे वे बड़े 

परेशान दिखाई दिये । उन्होंने कद्य--“झाज मेरा शआ्रापके साथ भी 

बिन्स्टन चचिल से भी अधिक मतभेद है ।” उत्तर में गांधीजी ने कट्टा--- 

“जाप संसार में होते हुए. संस्कृति के नाश को रोकने के लिए जुददे-जुदे 

शए रे फे बीच रूहयोग चाहते ऐ। में भी यद्दी चाहता हूँ | किन्तु सहयोग 

सेमी हो सकता है, जद सट्योग करने योग्य स्व॒तन्त्र राष्ट्र हो | यदि मुके 


| 597 हम 
25% के 
2 


वा 
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उदादरण पैदा कर देने की है। में ऐसा स्वप्न देख रह हूँ कि मेरा देश 
पर्दिसा द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा और में श्रगणित बार संसार के 
सामने यह यात दुह॒रा देना चाहता हूँ कि झहिंसा को छोड़कर मैं अपने 
देश की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं करूँगा । मेरा झहिंसा के साथ का वियाह 
इतना अविल्छित्न है कि में झपनी इस स्थिति से विलग होने को अपेक्षा 
आह्महत्या कर लेना पसन्द फरूंगा। यहाँ मेंने रुत्प का उल्लेख नहीं 
किया, दह केदल इसलिए, कि सत्य ऋष्टिसा फे सित्रा दूसरी तरह प्रकट 
हे ही नहीं सकता । इसलिए यदि आप यह कल्पना स्वीकार करलें तो 
मेरी त्थिति सुरक्तित है।! 

जैसा कि बातचीत से मालूम हुआआ सर गिलबर्ट को आपत्ति अर्टिंसा 
के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं, बल्कि रुमाचार-पत्रों में वर्शित उसके कई 
प्रयोगों के विरद्ध थी। शरोयकोट ( बहिष्कार ) की चर्चा करते हुए उनके 
मन में कर्नल बॉयकोट ( छिस पर से 'बॉयकॉट शब्द प्रचलित हुआ ) 
पर हुए घत्याचार का, जितके परिणाम में उनके क्लक को आत्महत्या 
करनी पड़ी, खपाल हो रहा था। इसपर जो बहस छिड्टी वह लगभग 
उकता देने दाली, दुर्दोध तथा तात्दिक हो उठी। किन्तु अन्त में 
शांदोजी ने जो बातचीत की उसका सार इस प्रकार है---“श्ापका यह 
कहना ठीक हो सकता है कि झुके अधिक सादधानी से कदम रखना 
चाहिए; किन्तु यदि हगए मूल सिद्धान्त पर झऋक्ेप करते हों, ठो इसके 
लिए श्यापको मेरा समाधान करा देना चाहिए। और में ऋापको यह 
कह देना चाहता हूँ कि यह हो सकता है कि दहिष्कार का राष्ट्रवाद से 
भी फोई सम्दन्ध न हो । यह विशुद्ध सुधार का प्रश्न भी हो सकता है, 


हद [ की कर 
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सम्भाल सकने, तो वह इस यायनक कर -सर्केंगे हैन कद सकता है ! 
भे नहीं चाहता कवि इसका निश्य झगप करें । जाने में अगवा अनतान 
मेष 


गप झपने को विधाता मान येढे हैं। में झापनसे कहना चादता हूँ कि 
शु फे लिए ह्गप इस सिंहासन से नीचे उतरे । हमें एमारे भरोसे 
पर छोट दीसिए | शाह एक छोटे-मे राष्ट्र के परों के नीचे सारी मानव- 
जाति कृचली जा रही है, इससे भी बदतर कुछ श्रौर हो सकता ह, इसकी 


“और झापके घपने सोल्जरों या सैनिकों फे प्राएं। फे लिए ज़िम्मेदार 
रहने की यह बात क्या है [ में भारत की सेना में भरती होने फे लिए 


3 हेसे ते। कया ञआ्ञाप उन्हें रोक देंगे ! यदि दे 
भरदी द्ोंगे, तो. झिंस तरह किसी भी दूसरे देश की सरकार की नौकरी 
करने पर बह उनके प्राणों फे लिए उत्तरदायी-रहती हे, उसी तरह हम 


भी रटेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सेना का नियन्त्रण ही स्व॒राज्य 
की कुझ्छी है| 
९६... 


सर्दे-सम्मत माँग के सम्बन्ध में, जैसा कि में अबतक कई बार कह 
खुका हूँ, में यही कहूँगा, कि आपके झपनी पसन्द के बुलाये हुए लोगों 
आप सर्वे-सम्मत माँग की आशा नहीं कर सकते । 
मेरा यह दावा है कि महासभा सबसे अधिक भारतीयों 
की प्रतिनिधि है। म्रिटिश-सन्त्रों इस बात को जानते हैं। यदि वे इस बात 
को नहीं जानते, तो में अपने देश को दापस जाऊँगा, और जितना ६. 
से-आधिक सम्मद ऐो सकता है लोकमत संग्रह करूँगा । हमने जीव 


हमारा रणकेतर 


न 
>> 
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“शाए पूछेंगे, कि लव उनके प्रतिनिधि डा* अम्बेडकर किस तरह 
लिए पृथक निर्वाचक-मण्डल मांगते हैं! डा० अम्वेडकर के लिए 


भेरें हृदय में गहरा सम्मान है। उन्हें मेरे प्रति कु होने का सब प्रकार 


से ऋषिकार है। यह उनका आत्म-संयम है कि वह हमारा सिर नहीं फाड़ 
डालते। आज वह झाशझ्ा और सदेह से इतने अधिक घिरे हुए हैं कि 


नें दसरी बात कुछ उुकती ही नहीं। वह आज प्रत्येक हिन्दूकों अछूतों 
का पक्का विरोधी मानते हैं और यह सर्वथा स्वाभाविक्त है। मेरे प्रारम्भिक 


जप 


देनों में दक्तिण अफ्रिका में भी ठीक ऐसी ही बात हुई थी; चहाँ में जहाँ 


जनक 


जाता, बहों गोरे लाग ह्र्थात्‌ यूरोपियन मेरे पीछे पड़ जाते। डा० 
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लिए कम होती जा रही है, यही फारण है कि प्रतिदिन उसके बेकारों की 
संख्या में असंख्य वृद्धि हो रही है। भारत फा बहिष्कार तो फेघल एक 
तेतैंये का दंशमात्र था। और जब इंग्लैंड का यह द्वाल है, तो भारत- 
जैसा विशाल देश उ््योगवादी बनकर लाभ उठाने की आशा नहीं कर 
सकता | दास्तव में यदि भारत दूसरे राष्ट्रों को लूटने लगे--और यदि 
बह उद्योगवादी बने तो ऐसा किये बिना उसका छुटकारा नहीं--तो वह 
दूसरे राष्ट्रों के लिए शाप-रूप और संसार के लिए खतरा यन जायगा। 
और दूसरे राष्ट्रों को लूजने के लिए मैं भारत को उद्योगवादी बनाने की 
कल्पना क्‍यों करूँ ! क्या आप आज की दुःखद स्थिति को नहीं देखते १ 
हम अपने ३० करोड़ वेकारों के लिए काम तलाश कर सकते हें, किन्तु 
इंग्लेंड अपने ३० लाख बेकारों के लिए कोई'काम तलाश नहीं कर 
सकता और झ्ञाज उसके सामने जो प्रश्न आ खड़ा हुआ है वह उसके 
बुद्धिमान-से-बुद्धिमान लोगों को परेशान कर रहा है ! उद्योगवाद का 
भविष्य अन्धकारपूर्ण है। इंग्लैंड को अमेरीका, जापान, फ्रान्स और 
जमनी सफल प्रतियोगी मिले हैं और भारत की मुद्दीभर मिलों की भी 
उसके विरुद्ध प्रतियोगिता है। और जिस तरद्ट भारत में जादति हुई है, 
उसी तरह दक्तिण-अफ्रिका में भी होगी। उसके पास तो प्राकृतिक खानों 
ओर मनुष्यों का विशाल साधन है । बलिष्ट अंग्रेज़, बलिष्ट श्रफ्रिकन जाति 
केसामने, महज बौने दिखाई देते हैं। आप कहेंगे कि कुछ भी हो वे शरीफ़ 
जडूली हैं| अवश्य ही वे शरीफ़ हैं, किन्तु जड्भली नहीं और कुछ ही दिनों 
में पश्चिम के राष्ट्र अपने सस्ते माल की दिछ्ली के लिए अक्रिका के द्वार 
बन्द हुए देखेंगे । और यदि उद्योगवाद का भविष्य परिचम में काला 


श्र 


इंग्लैंड में मद्गात्माजी 


व््ा 


हो तो क्या, वह भारत के लिए -उससे भी अधिक काला सिद्ध ने 
होगा ?”? 
प्र०--आई० सी० एस० के विपय में आपका क्या मत ई ?” 
उ०--आई० सी० एस० इन्डियन सिविल सर्विस नहीं प्रत्युत ईै* 
सी० एस० श्रर्यात्‌ इंग्लिश सिविल सर्विस है | में यद्द बात बद्द जानकर 


हु कह रहा हूँ कि इसमें ऋुछ मारंतीय मी दें। जबकि 
आई० सी० एस०.... कह हो हर ० ! ; कु ४2225 

भारत एक गुलाम देश है, वे इंग्लंड के धितरऊे 

सिवा दूसरी बात कर दी नहीं सकते । किन्तु मान लीजिए कि बोल 
५:७७ 5 ७ 5 के ०० 2. सेवक 

अँग्रेज भारत की सेवा करना चाहते हैं, तो वे वास्तव में राष्ट्रीय सेवक 


होंगे । इस समय तो वे आई० सी० एस० नाम धारण कर लुदेरीसरकार 
की सेवा करते हैं| मारत के ल्वतन्त्र होने के बाद अँग्रेज या तो सादतिक 
गृत्ति से या ग्रायश्चित्त करने के लिए भारत में आयेंगे, छोटी तनख्याहं 
4२ सेवा करेंगे, और असझ्य भारी वेतन लेकर इद्नलैंढ को भी मातकर 
वेनेबाली फ़िजूलख्ो से रहने और इद्जलैंड की आवहवा को मारत में 
'पैदा करने का प्रयत्न कर ग़रीबों पर बोमरूप होने की अपेज्षा मारत क्री 
आबदहया की कठोरता सहन करेंगे । हम उन्हें सम्मानित साथियों कौ 
तरद् रखेंगे, किन्तु यदि उनकी इमपर हुकूमत चलाने और अपने-श्रापको 
उच्चवर्ग का मानने की अन्दर-दी-अन्दर ज़रानसी मी इच्छा होगी, तो हमें 
उनकी आवश्यकता नहीं ।? 
प्र०-- क्या आपका कहना है कि आप स्वनंत्रता के लिए पूर्णतः 
योग्य हैं !”? 
ड०-- यदि इम योग्य नहीं हैं, तो होने का श्रयल करेंगे। फि्न्दि 


श्र [ 


[ लन्दन से बाहर 


4०-- किसी राप्ट को लूघ्ना गर उसके साथ व्यापा र करना श्न 
दोनों दातों को आप किस प्रकार भिन्न करेंगे ?! 

उ०-- इसकी दो कसौटी एं--(१) दूसरे राष्ट्र को एमारे माल की 
आवश्कता होनी चाहिए । यह माल उसकी इच्छा के विरुद्ध सस्ती कीमत 
पर ऐरगिज्ञ न बेचा जाय । और (२) ब्यापार के पोाछे नोकावल न होना 
चाहिए। झौर इस सम्बन्ध में यदि में श्ापको बतलाऊं कि हमारे भारत 
जैसे राष्ट्रों पर इंग्लैंड ने कितना शत्याचार किया है, और यदि आपको 


उत्तका अनुभव हो, तो आप “छित्तप्तातक0 एपोए३$ पीर जए३ए९८५ 


#++5 


ब्रिटेन समुद्र पर शासन करता है ) यह गीत जरा भी गर्व से न गावें | 
अंग्रेज़ी पाठ्य पुस्तकों में घ्ाज जो बातें गौर जाती हैं, वे 


लजा की प्रतीत होने लगेगी और शख्यापकों दुसरे गाष्टो को पराजव अथवा 


न्थ्प 


अपमान से गवित होना छोड देना पड़ेगा । 


[ लन्दन से बाहर 


हे 
हैं उसमे राजनैतिक दहि ससमेयालों को सन्‍्तोष उसके लिए फार्फ़ 
५ उत्तम राजनीतिक हाए रसनेयाल॑ की सनन्‍्तोए ट्टो उसके [लए काफ़ी 


० 


शुसाइश ए गैर गर्मेजेचदिहैउसे $ 
उकइझ्ष हू कार हरएक झपनी मांग मे जो चांद है उसे जानता है । 


ग ७ दे के 

आक्तफ़ोड से हम लौटे, परन्तु उसकी मघुस्से-मधुर स्मृति लेकर | 
उसमें सबसे ऋधिक मधुर स्मृति है दा« लिएडसे और उनकी पत्नी की 
जिनके यहई हम च्स्रे ये । एक सम्भाषण में गाँदीजी को जनरल डायर 
ओर अमृतसर में लोगों को जिस गली में पेट के बछ चलाया गया था 


उसक्ष उल्लेख; करना पड़ा। श्लोतागण ऐसी सहानुभूति अनुमव करने- 


दले ये कि उनमें कुछु लोगों को उसके चर्णनमात्र से फेपकेपी आा गई । 
सुभा के झन्त में श्रीमती लिएडसे गांधीजी के पास आई और मघुरता 





रैपप, [ लन्दन से बाहर 


मिधणत जाते तत्ल्तास्ते चल चली ॥ इपणा, 
पिए ए३त त० हापि छा ॥, तर पहि 70 फैपाह 


46 एप [पड एछव९ जाप 9 टफ्रापाए ४९ऐह९, 
80 ॥6 कल 0० (6 तेल," 


[ 


सन्देद नहीं कि गांधीजी फे लिए तो ही गुज्ञाश्श होगी. 
डिन्दोने कि जान ब्राउन के उपायों को सम्पूर्ण करफे बतला दिया है । 
है पांधीजी ने दिलायत पहुँचते ही नुरन्‍्त ही कर्नल मैडक के बारे में 
रैलेगांछ आरम्भ कर दी थी। कर्नल मैडक एक दिन आए और रीडिंग 
फ़नेंल मैडक के पास के अपने मकान पर झ्ाने के लिए गाँधीजी 
से झ्ाग्रह कर गये | उन्होंने कहा, “मेरी पत्नी ने 
आपके लिए अच्छे फल-फूल और शाक-भमाती चुन रखे हैं ।” सौभाग्य 
से इंटन और आक्सफ़ोर्ड जाने के लिए र'डिंग ह'कर जाना होता है, 


ले के आचार फे तल्लशान में यदि जान आ्ाउन को स्थान है, 
टू 


श्सलिए गांधीजी ने निमनन्‍्त्रण स्वाकर कर लिया | सात वध के बाद 


मिलने पर गाघीजों और मैडक-दम्पतने दोनों के बड़ा आनन्द हुआ । 
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मेह्क से कहा--' आपके 
पति ने मुझ पर सफ्ल शस्तप्रयोग न कया होता तो मे आज आपसे 


इंग्लद में महार्मा जी ] हद 


के 


पर-यर6 के आयोग करो है। उन्हे बस्धाजप के काम में मी उतनी है 
एासस्पी है और गायों फे छष के कारणती की शोध करो हूए हीरे 
गायों के लाने फे घास पर विसित प्रयोग किले है | उ्तग गहन है: 
फरनेयारों परमाणुओं पर उद्ोंने दिन के लि किया हिते और जव/ 
सफलता प्रास्त को, परन्तु उन्हें उसमें आडिक शाम नदी मालूम हुओआ। 
मद घर के उपयोग फे लिए पेड्रोल मे गैश बनाये हैं श्र हगेशा कान ु 
में लगे रहते हैं। श्रीमती गैटक ने कद्ा--"मांपी गी, मैंने श्रापको एस 
में देशा था, उससे गुददे तो श्राप बिल एल नहीं मालूम पटते ।/ ठीए 
इसी प्रकार मुझे भी कहना चाद्िए कि कर्नल गैडक वैसे पूना में थे उत 
सी चुडढ़े नहीं दिसलाई दिये | बहिक शायद किसी करर यद उससे दम 
उम्र दी दिलाई पढ़े, क्योंकि श्रव बद अपने ख्ाददे के मशञ्ाल से मुठ 
पे श्रौर श्रपने मन मुश्राफ़िफ काम करने के लिए. स्वतस्त्र थे । जिसे 
कार कनेल मैहक अपने समय का मूल्ययान उपयोग कर रे हैं उठी 
कार सभी लोग नौकरी से अजग द्वाने 7२ अपने समय का सदुपयोग 
रे, तो क्या अच्छा हो ! 
यह बड़ा श्रच्छा हुआ कि श्री होराबन तथा कृष्णा मेनन ने काम: 
लय श्रॉफ इण्डिया लीग के अन्तर्गत गाधोनों के स्वागत सम्मान को 


५... विचार किया। श्री द्वोराबिन ने स्वराज्य-सम्बन्धी 
रावलम्बी ब्रिटिश 


जनता 


भारतीय माँग के प्रति लीग के जोरदार समर्थन का 
गांधी जी को आश्वासन दिया और गांधीजी से यह 
तने के लिए कट्दा कि किस प्रकार वे मदद करें, जो बहुत उपयोगी 
[बित हैं। | गांधीजी ने कहां--' “हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में सच्चा शान 


[ लन्दन से बाइर 


फैलाइए, और अंग्रेज प्रजा को जिस भूंठे इतिहास पर पाला गया हद 
उसका स्थान रुच्चे ज्ञान को दिलाइए |” विलायत के पत्र जान-बूककर 


सच्ची बात को दवाकर झूठी बातें फैलाते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने 


अकरमण का सबल उदाहरण दिया। चटगाँव झोर हिजली के अत्याचार, 
जिनके कारण वयोदृद् और बीमारी के विछौने पर पड़े हुए फविवर का 
पुरय प्रकोप भड़क उठा और उन्होंने,अपने एकान्त-वास का स्पाग किया, 
उनका तो केवल नाम ही विलायत के पत्रों में आया है। परन्तु यह 
दताना न चूक्रे कि ये क्ैदी दुष्ट है और वे गोली से मार देने लायक हैं । 
गांधीजी ने कहा, “ये दोनों खूनी हमले दुग्खदायक ओर लज्ञाजनक हैं 
और मेरी परेशानी के बायस है । परन्तठ॒ यदि आप इन्हें इतना बड़ा रूप 
देते है, तो चर्गाव और दिजली फो क्‍यों नहीं देते ! कार्य-कारण का 
नियम तो अल है। फेवल सन्देद पर ही बिना सुक्ृदमा चलाये अनिश्चित 
मुदत के लिए. इन नौजवानों को फ़ैद में रखा जाता है, उन्हें दबाकर 
कुचल डाला जाता है| उनके कुछ मित्र गुमराह होते हैं और बैर लेने 
का प्रयत्न करते हैं। ईन इत्पों की सुकसे अधिक कोई निन्‍्दा करे, यह 
संभव नहीं है, क्योकि सुके दोनों तरफ़ की हिंसा के प्रति तिर॒स्कार है, 
और मुफे मेरे पक्त की हिंसा अधिक कष्टप्रद मालुम होती है। मेरी स्वार्थं- 
बुद्धि यद है कि यह एिंसा मेरे काम में बाधा डालती है। यह घात ठीक 
है कि वे लोग मद्ासभावादी नहीं हैं, परन्तु यद जयाब मेरे लिए नहीं 
हो सकता । क्‍योंकि ये हूँ तो ऐिन्दुस्तानी ही; और इससे यह जझ्ाटिर दोता 
है कि महासभा उनकी प्रदृत्ति पर अंकुश रखने और उनका पागलपन - 


इंग्लैंड में भह्यात्माजी ] ध्ध्द 


रोकने में असमर्थ हे परन्तु यह न भूलना चादिए कि इसका दूग 
पहलू भी ई--भारत जैसे विशाल देश में इतने क्रम हिंसक अत्याचार 
होते हैं, यही आश्रय की बात है, क्योंकि चटगांव और द्िजली-कै 
जज्जली अत्वाचारों के विदद्ध दूसरे किसी मी देश में चारों ओर खुला 
बलवा हो गया द्वोता | मैं चाइता हूँ कि अखबार सारा सत्य प्रकट करें| 
उसके बदले यहां मीन और झूठे और अपूर्ण विवरण प्रकट करने के 
पदयन्त्र हो रहे हैं |? 
उपस्थित जनों पर इसका असर हुआ ओर रेवरेएद वेल्डन ने एक 
प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसमें ब्रिटिश पत्रों से प्रार्थना क्री गई कि वें 
पूरी और सच्ची बातें प्रकाशित करने की आवश्यकता समसें? साथ ही 
इसमें यद्द चेतावनी भी दी गई कि सच्ची बातों का दबाना हिन्दुस्तान 
और इंग्लैंड दोनों के प्रति बड़ा अन्याय दे । प्रस्ताव को पेश करते हुए 
रेवरेएड वेल्डन ने एक ज़ोरदार बन्कुता दी और गांधीजी को श्राश्वासन 
दिया कि हिन्दुस्तान में बदि सत्याग्रद् जारी करना पढ़े तो फिर उसके 
साथ-साथ इंग्लंड में भी सत्याग्रद-आ्रान्दोलन होगा । प्रगति-बिरोधी पत्रों 
के प्रतिनिधि इन सब बातों को बरदाश्त नहीं कर सके, इसलिए उद्दोंने 
इसका विरोध किया और कट्मा कि वह प्रस्ताव तो इद्डलेंड के अखबारों 
के लिए अपमानप्ृण्ण है । उसमें से एक ने तो वद्रातक कद्ट डाला कि 
गांधीजी इमें समाचार द्वी नहीं देते, दालांकि दमारी कम्पनी ने इसके 
बदले में उनकी चलती-ोलती तस्वीर लेने का भी आगम्रद्व किया यथा । 
इस मित्र ने, अपने साथ, दूसरों को मी गांधीजी के आगे ला बसीदा; 
, और उन सबको पराजित करते हुए गांधीजी ने कद्मा-- अच्छा, नि; 


मरों के सामने # एक पन्‍्ा एलपर्रा 
सर का सासन मे एक एलपूश 


रे 


जो-कुछु हुआ में उन्हें उसका 





“व्यासच्चा एल बतलाना चाहता हूं । क्‍या ये उसे प्रकाशित करेंगे ! 


दसरी मरत्य थी दात झौर समिए। जयतक में यहां पर हैं, मुक्के 
रो दत्पथ भी यात ओर र निए | जबतक मे यहां पर हू, मुक्त उनके 


् ऊ 


।> व 4 


हिए, दिना किसी मुझाविज्ले की आशा के, रोजू-ब-रोजू, भारत के समा- 
पार मिलते रहते हूं। क्या ये उन समाचारों को प्रकाशित करेंगे ९? 

सहाय छा गया, विरोध और प्रतिदाद की आवार्जे बन्द हो गई, 
भौर सिर्फ़ उन दो-तीन की तदस्पता के साथ प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


| 
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5६ [ लन्दन से बाद 


शर्ख बज है के | स्‍्पे जज बंर 
एशदरू़ पर चुके हूँ; इसलिए नहीं कि ग्रे और स्पेन्सर जेसे कवि वहा 
->, -_ 


पटे थे। छब सम १२६६ में श्यास्सफ़ोइ में पहले फालेज को स्थापना 
फरर 


हुई, फेम्धिज की आमिलापायें भी जाग उठों और थोड़े दी काल में 
देलियल और मान के मुक्काविले में फेम्द्रिज में पीटर हाउस की स्थापना 


हो गई। यह प्रतियोगिता बशाबर जारी रही और दोनों को इद्नलंड के 
मत्पुरुषों का वहाँ फे विद्यार्थी ऐने का गर्व समान रूप से है। यदि 

में आस्सफ़ोर्ड से फम पालेज हैं तो वहाँ वियार्थियों की संख्या 
अधिक है। यदि झाक्सफ़ोईड में टेम्स नदी और उसके भव्य किनारे हैं 
ते केम्द्रिज में वह बन्द? है, जहाँ फेम नदी चक्र काटती हुई वहाँ की 
भूमि को एक अत्यन्त सुन्दर भृत्यल होने का गर्व दिलाती है। इन 


दिलाने के लिए. अब भी इन दोनो स्थानों पर 'चेपल! विद्यमान हैं । 
किंग्स कालेज ( केम्प्रल ) का चेप्ल १४ वी शताब्दी में छठे हेनरी ने 


नर्माण-कला का एक अद्भत उदाहरण है, 


ड)! 


दबाया था झोर यह भवन 
जिसको देखने इज्ञलड के रूभी यात्रों श्याते हैं। कवि भ ने अपनी 
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न्टि। 
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इसकी खिड़कियों मे जो रगीन कप्च जड़े हैं उनमें इसा के जीवन, 
मृत्यु और स्वर रोहण के चित्र चित्रित हैं और कहा जाता है कि काच 


की सित्रकारी में सन्गर-भर में यहाँ को चित्रकला सर्वोपार है। आाश्चय 
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इंग्लेड में मदात्माजी | हा 


है | गदासभा तो सर्यात्म स्थान से शाह भी नीय इथाने से सर४8 ग्दी 


दोगी ।' 

प्र०--- “इन राणाग्रों का क्या होगा, से तो सयाभीनता नदी चाही 

उल+- हां, गे जानता हूँ, ये नहीं सादे । परनद ये तो गुर १, 
इसके सिया कुछ कर दी नहीं सकते । से तो. त्टिश रारकार के श्र: 
पालक हैं । परन्तु ऐसे श्रन्य व्यक्ति भी तो है, जो ज्िदिश शर्त्रों ही डर 
श्रपना रक्षक समभते हैं। में तो फ्रीज़ पर गूझा अधिकार मिले जिन 
कुछ न लूँगा । यदि भारत के सभी नेता मिलकर इस फ़ोजी श्षत्रिकार 
के पूश्न पर श्रन्य कोई सममौता कर लें तो भी में इससे बादर रहूँगा, 
चाहे उसका विरोध न करूँ, लोगों को श्रौर त्याग करने श्रौर कष्ट सहने 
को न कहूँ | यदि कोई ऐसी रीति निकाली गई कि जिससे इमारी कत 
श्राशारये कुछ अर्से में मगर शीघ्र दी पूरी है जाती हों, तो मैं उसे सहन 
कर लूँगा; परन्तु उसके लिए अपनी स्वीकृति नहीं दूँगा । 

“परन्तु यदि आप यह कहें कि गोरी फ़ौजे राष्ट्रीय सरकार के श्रधीन 
रहकर काम नहीं करेंगी, तो मेरी सम्मति में तो यद्द ब्रिटेन और हमारे 
सम्बन्ध विच्छेद का जबर्दस्त कारण हो जायगा । हम नहीं चाहते श्र 
न हम बरदाश्त करेंगे कि हम पर क्रब्ज़ा जमानेवाली फ़ौज यहां रहे | 
ऐसी किसी फ़ीज को मारतीय बनाने की योजना हमारे लिए लाभप्रद 
नहीं हो सकती है, जिसमें अन्ततः अधिकार गोरों के द्वाथ में हो ओर 
जिसमें हमारे अधिकार पाने की योग्यता पर वैसा ही सन्देद प्रकट किया 
जाता हो कि जैसा आज क्रिया जा रहा है। सच्ची उत्तरदायित्वपूर्य 
सरकार तो तभी स्थापित दो सकती है, जब अँग्रेज़ हम पर और हमारी 


बद्टेन 
में 


ब्दि 


कहा गया था ओर 


जा 


आया था. जिस 


[ लन्दन से बाइर 
होगी, 


ऊायगा कि उसने भारत के साथ अन्याय किया है 


दूर 
सर 


74 


झच 


ड 


झट 


भी 
फ्ौजों को मार 


श्फेज 
झ्ापको डर है 


न्तत्तात 


गोरी 


हु 
हु 


एक ऐसा 


अशा+ 


लिए मे 
रह 


प्र 
ध्ज] 


पृ 


यह अर 


य 


£+ न 
0 ३] 


द््व 
दगा। क्ष्या ह 


कप 


नदी 


प्राद 


प 


पिश्यास करें | 
र्वास हो 


नर 


कप 


| 


फ 


प्र 
द्रि 


हक 


६७३ 
यह 


अज्प्त सोपता पृ 


को 


५२ 
ऐप 


गोरे 


ऊनरलों को गदे 


जनर 


्ु 


प्रिश्िश 


जे 


प 


८5 


£> 
५5] 


का 


| धानदाली 


विश्े- 


रची 
से का दादा करता 


५ 


न 


3] 
जी 


ज्ञैम्मेदारी और 


भा 
झापको 


[ 


वतन्त्रता होगी कि 


फ्लो 
फ़और अन्य फ़ौ 
स्व 


खरी 


जे 


ाहि 


मरा चार 


फ़्को 
कु 
वाकिफ हो 


श्क्षश्क््श्द्ध कर 


| 
का 


अकान च्पूः 


/् 


7३ 


20393 श।| 
स्र् 


६ 


चु्क 
हट 
॥ैमरूच हालत 
ह०ठ्स्ा 


सर 


ख़्न 
ञ 


[| 
४ 


५ 
न 


जता 


भूल्र 
०:88 
सना 
पक 


यीरता 
ध्न्प्र्दि 


गे 


्र्द्र 


| 


यों 


>ज ३ 


धर 


[] 


रा 


बलि 


हह 
न 


/ 
जा 


क्र 


28 


हक 
] 
३ 


इंग्लैंड में महात्माजी ] 


अनुसार उन्हें तनख्वाइ देंगे। परन्तु यदि पग्रामाणिकता के सॉथ कई 
माना जाता दो कि दम नालायक् हैं और ब्रिटिश अधिकार छो ढीला 


है. 
ल्‍् 


नहीं करना चाहिए तो, यदि इंश्वर की ऐसी इच्छा है, दममें कट्ट-लदन 


है 


कसीदी में से गुज़रना चाहिए | मैंने दूसरे लोगों के खन बद्ाने की वात 
नहीं कह दे, क्योंकि में बह जानता हूँ कि दिंसक्-दल सिल्ते जा रहे हैं। 
परन्तु इमारे अपने खुन की गंगा बढाने की-थ्राप्त स्थिति का सामर्द 


हू 5४५. ....५ 
मने कष्ट 


करने के लिए स्वेच्छापर्वक शद्ध-आत्मबलिदान करने की बात 


भ्भ्व 


थी । यदि उसमें से उसे गुजरना दी चाहिए तो बढ कष्टन्दन मारत को 
लाभ ही पहुँचायगा । मैं खुद तो बद खबाल नहीं करता कि क्रौमी 
जिसका आपको मय है, दंसि । थारत की आबादी का ६? फ्री सैकड्ा 
प्रामवार्मी हैं और यह झगड़े शहर की १२० फ्री सेकद्ा आबादी 
दोते हैं। जिस मृत्यु में कुछ भी हम 
श्रपेत्ना में उस खुनखराबा को झुछु भी न गिर्नेंगा । बेशक, इसमें मद 
बात मान ली गद है कि कप्त को नो विदेशी सना उसपर ऋब्ना किये 


हुए, है उसका झर दुलिया मे सबसे ख़्चींनी सिब्रिल-सबिस का इतनों 


भारी खच देना पढ़ता है के उसे भूखों मरना पढ़ता है। जापान हीं 
इसनी बढ़ी सेना रखता है दरसकों थी सेसा का टलना खर्च नहीं है मिलना 


कि भारत को देना परड़ल' £ 
आपस मरा यद ऋशदा हे। मैं बद जानता हूँ कि यत्येक प्रा्मा- 


शिक अंग्रेज धार्त का स्वतस्त्र देखना चाहता 2, प्ररस्त क्या यह 
बात 


के 
० जट्ा ८ 4. दे भा 
की बात नहीं हे कि व बह खबाल करते ८ के बिटिया सेना भाटतो में 
डे पर ४... मर नो लगे ! 
मे हटाई नहीं कि उसवर आफिस शरीर परस्पर के यूद्र डोने लगंगे* 


[ लन्दन से बाहर 
इसके पेरुद्ध भेरा तो यह कहना है कि अंग्रेजों की मौजूदगी ही अन्दरूमी 
अन्पाइुन्धी का कारण है, क्योंकि आपने फूट डालकर राज्य करने की 


भांति से भारत पर राज्य किया है। झापके उपकारक इरादों के कारण 
आपकी ऐसा प्रतीत होता है कि सेढ़क को खुरपी खुभती नहीं है । परन्तु 


जैभाव से ही वह तो चुभेगी। आप हमारे आमन्न्रण से तो भारत में 
नहां। आपको यह जान लेना चाहिए कि सब जगह असन्तोप 


फैला हुआ है और हरएक शख्स यह कहता है कि हमें विदेशी राज्य 
नहीं चाहिए | आपके ना दमारी कैसे गु लरेगी, इसके लिए. आपको 
इतनी से 


कु 


। अधिक चिन्ता क्यों है ! अंग्रेजों के आने के पहले के जमाने का 
जयाल कोजिए | इतिहास में हिन्द-सुसलमानों के दगे आज 

दूं नहीं हैं। सच बात तो यह ६ के हमारें जमाने का इतिहास ही 
आधक काला है। अंग्रेड बन्दूके अपराधी और निरफ्राधी को दइ देने 
भे समथ हैं, फिर नो दे सकने में असमय है, और गजेब के राज्य काल 
से थ दगो का हदा सुनाई नही देता | आक्रमरो मे बुरे-से बुरा आक्रमण 


भा लगा का छू नहीं गका है. वे भहामारा का १रह एक ससमब पर झात 


ढ ६ 





प्तेश तो ऐसे डा पि क्र 
>> 5 बट 3 के ० जयरक' तिःः दो पेः हक 
स्तते राष्ट्र के रूप मे उापयद्ार दिया ह ६ उप्सलनरण 
है हि # & पमावदेश' 
झ्न्हं रे >7 मार रखा है, थे माई 
[झ्न्दू प्रज्नति ने एया-इमर दे स्म्घन्ध मे रु ६, + पथ 
हद ९ 


न मल 8 270 
ऐना नहीं कद सकते, उसे ऐसी बस्ती (2००१) या कड़ी मा 
झफ्े ह+ है रे ४,टी जी ले मातततदा केसा थ कहा “श्वीमत 
इसे मान सकते हूं १! झोर गाँधीकी ने इत्तदता 8 5 कहा, 
+दस्तानी मजलिस में, भारतीय 

के यह स्वीकार करना चाहिए, कि हिन्दुस्तानी मर्जी मे, सह 

गा रे + से ही आधिक अच्छे, प्रश्न पूछे थे । 
लइकों की अपेद्ा ऑग्रेज़ लइकों ने दी अधिक अस्डे #5 ई 


के मस्त: 
+ तो ही में से थे । रावण के मस्तकों 
अनानयुक्त प्रश्न पूछनेचाले तो दोनों द्वी में ते थे | राप 


#2 ९ 


प्थूह खाल न करें क्लि भारत 
ने उसका इस प्रकार उत्तर दिया, बंद खबाएे 


ट 


हिंद, मुसलमान और सिख जनता को लेक्षबा मार गंगा है। यदि 
5 3९४ 


द सह 
हक ऑफ के अंक, यह 4 
न थसदसे बडे ही खंध्या का प्रतिनिधि बनकर से य 
बात होती तो मारत की सबसे बड़ी उेहएए आग हे 
न आया होता । परन्द वेबकूफ़ी वो केवल पढ़ा का हज व हड 
क्रिया कि हाँ आये दर मा 
और जब गाँधीजी ने यह खुलासा किया कि पढाँ है । कर के ओर 
पद्दे आये हुए ओता नही परन्दु गोलमे झ-परिपद्‌ के भारताय प्रतिनाध 
पहा आये हुए ऋता च ५ 


खिलखिला कर हँस पढ़े । एक 
है जिनमें में एक ञेगी हूँ * तो लड़के खिलालडा कर हंस पड्ट । एक 
व है प्र] था 
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[ सनन्‍दने ने बाइर 


५७ 
4घछ5 आवश्यक 

पय्मरन पूछे। मे २ का जवाब यहां 
अ्ल्स्सं ज्पज 


न 
कप पक कर्मों के प्रश्न को संघ-ग्रिधान फे प्रश्न के मार्ग का रोडा 
रे भ् ह 

7 जो दभ जार इन्द्रजाल विछाया हुआ था उसे उन्देनि जिन 


र्णि शब्दों | में नहीं 

५ शब्द में रपट किया, उसे यहां देने फे लालच को में नहों रोक 
सेज्ता | (५ ५ 

|) भेने की पसंद किए लोगों को बताया है और यह 


दिचारपबक र 
की कक हे छागर झगप चाट त्तो कुछ बात कितनी घुरी ओर श्स 


पर के होने के पहले केसी चालें हुई थीं यह में आपको रिखा सकता 

दि हमें हिल न्यूमद्ासभा, मुसलमान, या अस्इश्यों के प्रतिनिधि चुनने 
फेश गया होता तो हम आसानी से महासभा के प्रतिनिधि भेज सकते 
महारुभा ने देशी राज्यों की प्रजा के अधिकार यों ब्रिक जाने 
१ राजा जे अपनी प्रजा के भी प्रतिनिधि होने का दावा करते 
दावा टिक नहीं सकता है। राजाओं को इस दोहरे अधिकार 
बुलाने में हो परिषद्‌ का सबसे बड़ा दोप है। भारत में देशी राज्य 
परिषद्‌ है, वह इस प्रश्न पर बड़ा बखेडा खड़ा कर सकती थी, 


2 


47 26 


4 


घट उसके मे 
। 2 


2१५ 
78 


श्प्प 
ह। 
नग्न 
१ 


प्रजा प 


| 
37 
[2 


उसे समझ्काकर रोक रखा है। 

मेरे मन में जो बात थी वह भेंने कह दो है। महासभा अल्प ज्यक 
जातियों के अधिकारों को बेच देने में ऋसम है |] अछूतों को मे ञच्छो 
तरह जानता हूँ, यह मेरा दावा है। उन्हें जुदे प्रतिनिधि रण्डल देना 
उन्हें मार डालना है। अभी दे उच्च यर्गों के हाथों में हैं । दे उन्हें पूरं 
दौर से दबा सकते हैं और उनके जो उनको दया पर निर्मर है, ददला 


री 


इंग्लैंड में महात्माजी ] २०४ 


5 


भी ले सकते हैं। मैं वह रोकना चाहता हूँ, इसीलिए तो कहता हूँ कि 
भें उनकी तरफ से जुदे प्रतिनिधि-मएडल की माँग के विदद्ध लड़ँगा। मैं 
जानता हू के यह कहकर में अपनी शर्म को आपके सामने स्पष्ट करता 
है | परन्तु वतमान स्थिति में में उनके नाश को कैसे बुला लूँ ? मैं ऐसा 
अपराध कमी न कर्रूगा। श्री अम्बेडकर योग्य परुष हैं, परन्तु दुर्भाग्य 
इस मामले में उनका दिमाग़ फिर गया है| में उनके श्रछ्ूतों के 
प्रतिनिधि होने के दावे को अस्वीकार करता हू । 
अब दूसरा सिर लीजिए--यूरोपियनों का | मैं दूसरे कारणों से 
उनके लिए जुद्े प्रतिनिधि-मंडल होने का सख्त विरोध कररूँगा। वे 
राज्य करनेवाली प्रजा हैं और उनका देश में अ्रसाधारण प्रभाव है। 
आप यह जानते हैं कि प्रथम भारतीय गवर्मर का जीवन उन्होंने कैसा 
असह्य बना दिया था १ उनके मनन्‍्त्री ही उनके पीछे पड़े ये, और नौकर 
ही उन पर जासूसी करते थे । गोलमेज़-रिपद्‌ में यूरोपियनों के प्रतिनिधि 
सरज्यवर्टकार से मैंने पूछा कि श्राप मत के लिए हमारे पास क्यों नहीं 
आते । एण्डरूज़-जैसे पुरुष को भारतीय मतदाता अवश्य छुनेंगे इसका 
आप यक़ीन रक्खें | उन्होंने कह्य क्रि---श्री एएडरूज़ ओंगेज्ञों के योग्य 
प्रतिनिधि न होंगे। वे किसी भारतीय को तरह अग्रेज़ों के मानस के 
मविनिधि नहीं हैं !! इसके उत्तर में मेरा यही कहना है कि यदि अंग्रेजों 
का भारत म॑ रहना है तो उन्हे भारतीय मानस का प्रतिनिधि बनना 
चाहिए ।' दादामाई नोरोेज़ी ने जिन्हें लॉड सोल्सबरी 'काला शादमी' 
| करत थ, क्या किया? वे सेट्रन फ्रीन्सबरी के मतों से पालश्ट में 
गये थे। एंग्ली-इण्डियनों में के ग़रीबों को कनंल गिडनी की अपेक्षा में 


न 


््पू [ लन्दन से बाहर 


भ्रधिक जानता हूँ। मुके उनकी स्थिति को हें य ज्ञान है। वे मेरे 
सामने रेये ए। उन्दोंन क्या ६ न्- एम अंग्रेजों को नकल करते 


ह कौर दे हमें अपनाते नहीं । विसित रिवाज ओर रहन-नसएन स्वीकार 
कर हम भाखीयों से दूर जा पड़े एै। में उन कता है. कि, आप किए 
हमारे पास चले आइए, एम आपको अपनावंग, यदि वे जुदे प्रतिनिधि- 
मएइल सीकार फरेंगे तो अस्थृश्य ऐे जायेंगे । कर्नल गिडनी की स्थिति 
भते ही सलामत रहे, परन्‍्तु उनकी तरह सब प्वाइट' ते न होंगे । परन्‍्ठे 

गेंगे तो वे 


जे 


ऊेया के जरिये वे लोगों के पास जायग झौर उनका मत में 
सब सलामत रहेंगे 0१ 


8 ह. 


लड्काशायर के कारखानों के कुछ विभाग में खासतौर पर हिन्दु 
स्तान को भेजने के लिए ही सूती माल तैयार किया जाता है | /सजमने 
से जिस विनय की आशा रखी जा सकती है उसके 
अनुभव करने के लिए. हम तैयार थे, मुसीबतों श्रौर 
ग़लतफ़हमी के कारण उत्पन्न कुछ कड्ठता को भी अनुभव करने के लिए 
हम तैयार थे; परन्तु हमने तो उसके बदले यहाँ प्रेम की बह उच्णता 
पाई जिसके लिए हम तैयार न थे। में जिन्दगी-भर अपने हृदय में इस 
स्टति को क्रायम रकखूँगा |” इन शब्दों में, जिनका कि सारांश वह हाँ 


लड्डाशायर में 


के मालिक शरीर करीगरों की दरएक सभा में दोहराते थे। गाँधीजी को 
इन सब मित्रों से मिलने का जो अबसर उऊहें मिला, उसके लिए श्रपनी 
ऊतजता प्रकाशित की। इस स्वागत में जो प्रम भाव था, उसकी वो 
केवल भारत के शद्दगें और देद्वातों में गाँधीजी का जो स्वागत दवोता था 
उसमीसे तुलना की जा सकती है । वहां बोई सर्ववाधारण सभा नहीं हुई, 
परन्तु उससे कहीं श्रच्छा मालिक और मज़दूरों के विभिन्‍न समुदायों से 
दिल खोलकर बातें करने का आ्रायोजन हुआ । उन्होंने गाँधी के सामने 
अपनी सब बातें पेश कीं श्र गाँधीजी में एक ही जवाब बारचार 


* [ हमने से चादर 


चर : पृ ल्न्-ः न >७ 7] 
सिम दशा) मऊ, मे शय समझाया न ग्लाक्लात ते |, 
वदिमीय न लत | 
5 ककी जताई ने किया । 
हल 
जा 2 कल लो, ५७ है 2 हे कक “कक पी डर मः जे] जा पाई 
उस सदबो बाते पय॑पूर्धका मुझ लेने थे बाद गंधीओी को सम कइने 
रु हे ५ ते 
न 
दाएश सच चनत- ल्ट्र् अर म्््यप्ज़््य 
पु द्य गए गेहं ई॥ गयशा भा दि था उन खगानदाम रु + | 


भय है । से शायद बडी झाशाय रूसकर शान 


... होगे परस्यु मंधीजी को बड़े छुश्स के साथ उनार 


उठाने में फे लिए 
यह दात स्पष्ट करनी पड़ी कि मेंगेी उस काम का भारड घालएण 
है दे कक रु 
कहा जा रहा है जिसे उठामें के लिए में और मेरा देश दोनों असमथ 


हैं। “भरी राष्ट्रीयता इतनी संकुचित नहीं है, कि मैं आपके छुः्खों के लिए 
दुःख अनुभव न करूँ और उसपर हर्प मनाऊँ। दूसरे देशों के सुख को नष्ट 
पके में झपने । मुखी करना नहीं चाहता। किन्ठ, यद्यपि में यह 
देखता हे कि आपको इड्ी हानि हुई है, परन्त झुके भय है कि आपका 
दुश्ख मुख्यतः ट्िन्दुस्तान फे फारण ही नहीं है। कुछ वर्षो से स्थिति 


रे 5 
न 
खराब ही चली आती है, बहिष्कार तो उसमें आखिरी तिनका है |?! 
२ €॒ रे कह बज 4 न के 
उन्होंने रिप्रगवेल गार्डन नामक गाँव में फेहा-- साध पर ४ साच के 


दस्तखत हे। जाने के वाद विदेशी कपड़े से भिन्न विटिश कपड़े का 
बहिष्कार नहीं हो रहा है। एक राष्ट्र को हैसियत से हम तमाम विदेशी कपड़े 
का बहिष्कार करने के लिए बंधे हुए हैं। परन्ठ यांद इप्ल और हिन्दुस्तान 
में ससमान पूर्ण है| जाय, अर्थात्‌ स्थायी शान्ति हो जाय तो हमारे 
फपड़े की पति के लिए और स्वीकृत शेत्तों पर दूसरे विदेशी वस्ञों 


मेँ लक्लशायर के कपड़े को प्रधानता देने में न हिचकिचार्कँगा। 


हा 
ऊा 
| 
हि | 
१८| 9 हक 
दा 4 


रे 


झ्यापको कितनी सहायता मिलेगी में नहीं जानता । आपको 


ट्री 
5 


र्ब्६ [ हन्‍टन से बाहर 

कुछ कारीगरों ने कहा--“हमने हिन्दुस्तानी फपड़ा घुनने पते 
कालेज में विशेष शिक्षा पाई। हम खास हिन्दुस्तान फे लिए धोती तैयार 
करते हैं। और आज हम वह क्‍यों न तैयार करें झोर इशहोड फोर 
भारत भें, अच्छा रिश्ता क्‍यों न पैदा करें (? 

कुछ मज़दूरों ने कद्दा--( १८६७-६८ फे झकाल में एमने दिग्वुस्तान 
की मदद की थी । हमने गरीबों के लिए चन्दा इकछा फिया पोर उः 
भेज दिया | हम सदा उदारनीति के पक्त में रहे | मह्िप्कार एमारे निरुण 
क्यों होना नचाहिए १” कुछ लोगों,ने तो झपना पैयक्तिफ गुश्ण भी 
गाँधीजी के सामने रखा। उसमें सबसे सझ्यधिक करुणाणनक तो 

यह था-- 

“मं रुई का काम करनेचाला हूँ। भें यालीस बरस तक घुसफर रहा 
हूँ और आ्राज बेकार हूँ । ग्रावश्यकता प्लौर तकलीफ की मृके, शिस्‍्ता 
नहीं है । किन्तु मरा अपना प्रात्मसम्मान चला गया ऐ। में बकारों की 
मदद पाता हूँ इसलिए में श्रपनी नजरों में ग्राप शी गिर गया ए। में नए 
खयाल करता कि में प्पना जीवन स्योत्मसम्मान से युक्त पूरा णः 
सकूँगा |” 

मालिक श्यीर समृद्ध कारीगरों थे, लिए, जो बच गचिवार की हु टी 
ब्रिताना बाद योवशायर मे दायेज फार्म के व्याराम सट्ध  । याद पर 
न बेकार लोगों के वुछ प्रतिनिधि सगहल गंपीनी हा 

किले आर उन्दहोंन फ़रीब प्ररीय यही बात फोाए। क्यो 
आराम गद मे, साइया ने तो एक ख्रास फ्रौचना की सह थी "सदा 


उन्होंने ईंबर थी इस पूर्णी द्वान के लिए प्रार्थना को । राधी ही पे लिए 


इंग्लैंड में महात्माजी ] २१० 


अपना दृदय छिपाना असम्मव था | “यदि में आपको स्पष्ट न कहूँ तो 
मेरा आपके प्रति असत्याचरण होगा--मैं कूठा मित्र गिना जाऊँगा।? 
गांधीजी ने पौन घण्टे तक अपना दृदय उनके सामने खोलकर रखा। 
उनके जीवन में अर्थशासत्र, आचारशासत्र ओर राजनीति किस तरह एक- 
रूप हो गये हैं, इसका उन्होंने वर्णन किया तमाम बातों के मुक्राबिले में 
सत्य का रणडा उन्होंने किस तरह ऊँचा उठाया है, परिणामों से वध 
जाने से उन्होंने अपने-कों किस तरह रोका है, देश के सामने चरखा 
रखने की उन्हें किस तरह प्रेरणा हुई और दुनिया की स्थिति के कारण 
वे किस तरद आज की हालत में आ पहुँचे हैं इसका भी वर्णन किया | 
उन्होंने कह्दा-- 

“धात मार्च के महीने में मद्य और विदेशी कपड़े के बहिष्कार की 
स्वतन्त्रता के लिए मैंने लाड इर्विन के सामने प्रयत्न किया। उन्हेंने 
सूचना की कि में परीक्षा के तौर पर तीन महीने के लिए बहिष्कार छोड़ 
दूँ और उसका फिर आरम्भ करूँ। मैंने कद्ा--'मैं तो इसे तीन मिनिट के 
लिए भी नहीं छोड़ सकता ।” आपके यहां ३,०००,००० वेकार हें, परन्तु 
हमारे यद्वां तो ३००,०००,००० छः मद्दीनें के लिए. बेकार रहते हैं| 
आपके वेकारों की मदद की ओऔसत दर ७० शिलिंग है और दमारी 
औसत आमदनी ७॥ शिलिंग है | उस कारीगर ने जो यह्द कद्दा कि वह 
अपनी नज़रों में श्राप गिर गया है, सच कहा है। में यह विश्वास करता 
, #ँ कि मनुष्य के लिए वेकार रहना और मदद पर जीना उसे इलका 
बनाना है | दृद़ताल के समय मी इृड़ताली लोग एक दिन के लिए वेकार 
रहे यह में सइन नहीं कर सकता था और पत्पर तोड़ने, रेत ले जाने 


नर 
बसी 
न 


[ लन्दन से बाहर 
सार्वजनिक सड़कों का काम उनसे लेता था और अपने साथियों 
भी उसमें शामिल होने के लिए कहता था। इसलिए. कल्पना करो कि 
20९४०,००० का बेकार रहना, प्रतिदिन करोड़ों का काम के झभाव में 

हीना, अपना आत्मसम्मान और ईश्वर में भद्धा को खो देना, यह 
कितनी बड़ी आफ़त है। मैं उनके सामने ईश्वर के सर देश को ले जाने की 
हिम्मत ही नहीं कर सकता । एक कुसे फे।सामने इंश्वर का सन्देश ले जाऊँ 
और उन भूख करोड़ों के पास जिनकी आँखों में दूर नहीं है और रोटी 


ट ्, 


जिनका खुदा है, उसे ले जाऊँ, तो यह दोनों ही बराबर है। मैं 


उनके पास, सिर्फ पवित्र काम का सन्देश लेकर हौ--डश्वर का सन्देश 

ग हे ९५ 7 

शेकर जा सकता हूँ । बढ़िया नाश्ता करके और उससे भी बढ़िया खाने 
हुए ईश्वर 


र की बात करना अच्छी बात है | परन्तु जिन 
फरोड्डें को दिन में दो दफ़ा खाना भी नहीं मिलता, उनसे मैं इंश्वर की 

बात केसे कर सकता हू उनको तो रोटी झोर मक्खन के स्पमे ही ईश्वर 
दिखाई देगा | भारत का किसान अपनी रोटी अपनी भूमि से पाता है । 
भैने उनके सामने चरखा इसलिए रखा है के उससे दे मक्खन पा 
सकें। झौर यदि श्ञाज़ मैं द्विदिश जनता के सामने कच्छ पहनकर ही 


लए. 


उपस्थित हुआ हूँ तो वह 


। 
डर 


2५ क्योंकि में इन अऋधनूरस अधघ-नग्न 


सके करोड्टों का एक मात्र प्रतिनिधि बनकर आया हूँ | झभी हम लोगों 


>. "हे 


ने प्राथना की कि ईश्वर के झत्तित्व के प्रकाश में हम आनन्द करें | 


ने आपसे कहता हू कि जब करोड़ों 
अत्तम्मव है। आप अपने दुःखों में भी भारत की सुलना में सुखी हैं । में 


ध्र्डँ 


ड्रों भूखे आपके दरवाजे पर खड़े 


हक 
आपके सुख की ईष्य नहीं करता। में आपका भला चाहता हूँ 


पक [ लन्दन से चादर 


भी प5५+ । 3... ५६४०४: धर्म ० के रु श्र 
भी बादेगा, और कद उमीरग के लिए रारीब गांववालों को कुचल 


डालना प्ररुम्भव हो झायगा ।! 

४77 कया झाप यह नहों खयाल करते कि जैसे अमेरिका में 
सोच -.. 
पध मच-पान को तरफ फिर सुड् रहे हैं दैसे दो झ्रापफे लोग भी मिल के 


&. 
ध््फ्प्ःं 


र् लौः जायें गे ३६ 


। 
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नहीं, अमेरिका में, लोगों की इच्छा फे विद एक शक्ति- 

धू-निरेध फे महान्‌ शब्र का प्रयोग किया था | लोग , 
के छादी थे | शराद पीना वहाँ फ़ैशन में शुमार हो गया 
ईन्‍्दुस्तान में मिल्ल का कपड़ा कभी 'फ़ेशन! नहीं बन रुका और 
जाई तो आज फ़ैशन में गिनी जाती है और रुम्मावित समाज में 

एक परवाना-सा बन गई है। और कुछ भी हो, 

अपने लोगों की झार्थिक मुक्ति के लेए लड़ता रहूँगा और यह झाप 
स्वीकार करेंगे कि इसके लिए मरना और जीना उचित ही है। 


हे [ लन्दन से माहर 
भी झावेगा, झौर तद घनीवर्ग के लिए गरीब गांववालों को कुचल 
डालना भ्रतम्मब हो जायगा [! 
पर कटा काप यह नहीं सथाल करते कि जैसे अमेरिका में 

“ग मधयान की तरफ फिर मुड्ट रहे हैं वैसे हो झाएफे लोग भी मिल के 
गेट जायैंगे ?!* 
नहीं, अमेरिका में, लोगों जी इच्छा फे विरुद्ध एक शक्ति- 
जाल राष्टू ने मथ-निषेध फे महान शत्त का प्रयोग किया था | लोग , 
शेसब पौने के झयादी ये | शरार पीना वहाँ फ़ैशन में शुमार हो गया 
था। हिन्दुस्तान में मिल्ल का कपड़ा कभी 'फ़ैशन! नहीं बन सका और 
जादी तो झाज फ़ैशन में मिनी जाती है और सम्मादित समाज में 
दाखिल होने के लिए एक परवाना-सा यन गई है। और छुछ भी हो 

अपने लोगो की झार्चिक दुक्ति के लिए लद्डता रूँगा झौर यह आप 


कार े 0 पर हे (५१ 
स्वकार करेंगे कि इसके लिए मरना और जीना उचित ही है। 


* 


प्र:-- बह खझसमान युद्ध होगा। आपंषक रुख्शा के प्रवाह के 


[ लन्दन से बाहर 


इसलिए हम केण्व्स्बरी के प्राचीन गिर्जाघर की प्रभावोद्यादक 
लित हुए। उपासना के अन्त में डीन ने मोलमेज़- 


परिद्‌ के भारतीय प्रतिनिधियों के लिए प्राथंना कर ईश्वर से याचना 
की कि इंगलैंड-जैली सुच्यवस्थित स्वतन्त्रता का उपभोग कर रहा है. 
वैती ही स्वतन्बता बह भारत को दे। दूसरी प्रार्थना में उन्होंने ईश्वर से 
चीन के विपत्ति-प्रस्त करोड़ों दर्ख ) लोगों को संकट-मुक्त करने की मांग 
की और लैसा कि मैंने रुरन्‍्त ही देखा, ये प्रार्थनायें केवल शिष्टाचार- 
पदर्शन के लि 


लिए अथवा खाली शुमेच्छा की योतक न थी । 
मैंने फेट्टा--“आपकी बैठक की मेज्ञ पर रखी हुई पुस्तकों से भालूम 
ऐता है कि चीन के विपय में आपको दिलचस्पो है।" यह छोटा-सा 
भरन डीन के मन की बात निकाल लेने के लिए काफ़ी 
था। उन्होंने अत्यन्त भावुकता के साथ कहा--“हाँ 
सम्बन्ध में अध्ययन किया है, किन्तु चीन पर जो संकट 


[ लन्दन से बाहर 


फे प्रादीम गिर्जाघर की प्रभावोत्यादक 


डपातना में सम्मिलित हुए. 

.] में सम्मिलित हुए। उपासना के झन्त में डीन ने गोलमेज़- 
फेपद के भारतीय प्रतिनि & 5. 

. +  आरतोप प्रतिनिधियों के लिए प्रार्थना कर ईश्वर से याचना 





4: 


है ४। सुब्यवास्थित स्वतन्द्रता का उपभोग कर रहा है. 
है खतन्वता वह भारत को दे। दूसरी प्रार्थना में उन्होंने ईश्वर से 
के विपत्ति-पस्त करोड़ों दुद्धी लोगों को संकट-मुक्त करने की मांग 
जैठा कि मैंने तुर्त ही देखा, ये प्रार्यनायें केवल शिष्षचार- 
के लिए झथवा खाली शुभेच्छा की योतक न थी। 


ने कहा-- आपकी बैठक की मेज्ञ पर रखी हुई पुस्तकों से मालूम 





क्र क्लि चीन दिपय ्> 
'े है कि दीन के विषय में आपको दिलचस्पी है।" यह छोटान्सा 
चीम... ं डीने के सन की बात निकाल लेने के लिए काफ़ी 


अत्यन्त भावुकता के साथ कहा--“हाँ, 

प्ययन किया है, किन्तु चीन पर जो संकट 
* पद्म हे, उतसे चीन का ठत्काल अभ्यास करने की आवश्यकता है 
और हम आगामी बसनन्‍्तक्तृतु में वहां जाने की योजना कर रहे हैं। मुक्के 
आशा है कि डा+ स्विट्जुर और डा० प्रेनफेल वहां होंगे और चार्ली 


गे 
उस हैं, झोर क्रीय एक करोड़ के मर यये है। हमें बह जाकर वहां 
हे स्पिति को प्रत्यक्ष देखना है और यदि हो सके तो सारे संसार 


मैंने पूछा -- क्या ह्यप दहो की राजनैतिक स्थिति का मी ऋष्पयन . 


न 


५ 
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( रेलेंडवाले 3] 
ई्‌ ) ने उनपर जो अत्याचार एयम्‌ पाशविकतायें कीं तथा 


अप के द्वारा उन्हें नीति-भ्र्/ करके जो पाप किया, उसके प्रायश्रित 
है तक चाहिए उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई भी 
0३३ लए काफ़ो नहीं है, इसलिए उन्होंने श्रपने-आपको 
खत के बीचोंबीच में फेंफ दिया।” 
उनकी मेज पर पड़ी हुई बस्ट्रेशड रसल की चीन-सम्बन्धी पुस्तक 
नी भेने ज़िक क्रिया, इसपर डीन बरट्रेणए्ड स्सल के सम्बन्ध में कुछ 
न लगे और इसी प्रसंग में अपने सम्बन्ध में भी उन्हें कुछ कद्दना 
रस श।। उन्होंने कहा--दां, हां, भे' बस्ट्रेश्ड रसल को अच्छी 
तरह जानता हू । रूस की क्रान्ति फे समय मेने इनसे मेंचेस्टर 
+ सेट के सम्बन्ध में भापण करवाया था और इस प्रकार मे तात्का- 
लिक फ्लीजी अधिकारियों का संदेइ-भाजन बन गया था; एमारी राभा में 
सैनिक मौजूद थे । के! यह अनुभव करता था कि रूसवाले जो फर रह 
हूँ, बह ठीक है। यह कष्टा जाता था कि उन्होंने धर्म तथा ईसाइसत या 
पश्स्याय कर दिया ए । मुझे इसकी परवा से थी, बयोकि मे यह शाप; 
देव रह था, कि वे जो कएगे हैं, उसकी अपेक्षा वे जो करते है, उसबग 
गाल अधिक है | हर शरीयो तथा पीड़ितों के लिए से जो सम्राम कर 
रेंघ ओर वे जिस तरह या व्यागर कर रहे भें वि जीवन बी सल 
गुप्धाये उपर से नीचे एक सबधत समान गे प्‌ ते गलती जासि , ए6+ 
धादिय: थैसा थी क्यास्या के शगवुल हीरे क्या हे रब है सपा 


जश्न से 'प्रय-प्रया बह 


जता पु ४ केक ज्डई 8 ५ ९५ हक कक ६३0, मं 


ई * १ ३ ३5१, ह, 
कब प्रभु थो एरछा को रंपया।र 3 पप्णुत बपचादानित नशा तू ई ह * 


पर [ लन्दन से बाहर 
। ३० 


किन्तु जहांतक मेरा सम्बन्ध है, में तो कीटक हूँ, मनुष्य हूँ। 
भानव-समुदाय-द्वारा तिरस्क्ृत और लोगों-द्वारा बहिप्कृत हूँ । 

“के देखनेवाले सब मेरी ओर तिरस्कारपूर्वक हँसते हैं; थे होठ 
उम्बे करके, सिर हिलाकर कहते है कि इसने ईश्वर पर विश्वास किया था 
कि वह इनका उद्धार करेंगे; हैदर को यदि इसकी आवश्यकता हो तो 
श्सका उद्धार करे ४ 

इसके बाद--“मैं मृत्यु की घाटी में चलता होऊँ तो भी मुके किसी 
भेरार का भय नहीं, क्योंकि है प्रभु, व्‌ मेस साथी है; तेरी सोटी और तेरा 
दरइ सके कुसदायक है ।" 


और डीन ने भजन की इन अंतिम पंक्तियों को दुहराया और दे 


शैता के समान जितना जीदन -इनका है, वैसे मेंने दूसरे का बहुत-कम 
९ 
देखा है |" 


मैने 9५ £ जा ज्क शै 
ने उन्हें बाद दिलाया, “किसी ने कहा है कि धम आकषक है; 


रौर ँचु मं *आ 
किन्तु चचच ( धर्म-संघ ) पीछे हृठानेदाला हैं; ओर ये मित्र धम का 
पास्तविक मर्म नहीं समझते । 


फेम 
डोन ने कहा--“यह बड़ा आकर्षफ वाक्य है। सुझे आश्चर्य है 
पह किससे कद्दा होगा ।” किन्तु ठुसव ऐी उन्होने सम्मालते हुए कहा-- 
“पर विकास और छुघार कीसब प्रगतियां चर्च (घर्म-संघ) 
के लोगो के पास से शी आमी चाएए झौर धा सकती हूं 


भेरे लिए चर्च बुछ वी छाल के समान है । छाल.का काम रहा करने 


पारस 


[ लन्दन से बाहर 


किया; नादूर के दुःखद रोग को उन्होंने जिस शांति और अविचल धेय॑ 
) शसक्या और उनकी मृत्यु का अमर चित्र स्मृति में ताजा 


डीन की बातों को में सुन रहा था और मन में अँग्रेजी गी 


+ इन शब्दों को भुनगुनाता जाता था--“भृत्यु, कहाँ है तेरा डट्ट ! कम, 


कहीं है तेरी विजय ॥7 
उन्होंने जवानी के दि 


दिनों की भी याद की। जवानी में उन्होंने मारत 


ने करा विचार किया, तत्वज्ञान और उसके बाद इश्वरवाद का 
धैध्ययन क्रिया, ६ 

पपन किया; किन्तु उनके बिचार बहुत आगे बढ़े हुए समझे गये, 
श्संलित बल्ब दे न न र 
कर उन्हे हिन्दुस्तान में पादरी बनाकर भेजना उचित न समझता 


जी में आता है कि में सब कुछ 
छह दू , पूर्वी देशों में जाकर रहूँ और वहाँ के पीड़ितों की सेवा मे 
अपना जीवन आपण कर दूं, मेरी पत्ना ते' जीवन के (कए्व सा 


० लल ड ह * है 
जचक साथ ग्ध्ना थ॑ः (डे विनय विष्वासरातञ आर प्रशावशप्ल, सत्य ५ 


ने श्मदे दपर उचार कप 3.0) वह प्यू ३३७४ उप रर - घएछ* 

« विषशात उ चार कप २०४ ने १४ पे. 3३ | 4 शत 
घास आवश्यक है. +. न हर आर पाला 5२०१. 4 
फेन्ट्स्थाल है >हाब थे दश 7श 7 है3+५ के २१. २०४५ ५ २. 
पर सु दत0 आर २१ «बयान पथ औ०- ४ ये कल ये 
है "कप थे शाप 48 पे 0 0 *-ह 7 ञब् दर ३, कद: 
इन्तान बहा डः नलर न्‍्फे हर एशिी को, ४35 है 
दि सात ३१ ४७० २ ३० 8 का 8» ह््व 
इ"३ दर एप हू ४३ ५ कर हे रू, ८४३ हट 
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[ लन्दन बाहर 


भागकर आये हुए फ्रांसीसी प्रेल्वीटरियनों को शान्तिपूर्वक प्रार्थना करने 


की स्वतन्त्रता थी । वहां हूबट वाल्टर की क्रब्‌ है, जो ऋतेड में शामिल 
हुआ, और तुक छुल्तांन उसे बहुत नम्न प्रतीत हुआ | कब पर आप 
उलेतान का सिर देखेंगे, और ययपि दूसरे तीन-चार सिर बिगड़ अथवा 
मिट गये हैं, किन्तु मुझे खुशी है कि यह बाक्ली रह गया है।? 
रात को वह जमीन पर चैठकर गांधीजी को चर्खा कातते हुए देखने 
हैन आर कहा--लोग कहते हैं कि गांधीजी मशीनों का तिरस्कार करते 
है, किन्तु यह तो ऐसा नाजक यन्त्र है, जैसा 


भनुष्य भशीन के लिये मैने 


नहीं बना है ? मेने पहले नहीं देखा और में इसके 


खूत के बने कपड़े पहनना बहुत पसंद करूंगा।?? 
अखबारवालोी से तो उन्होने पहले हो कह दिया था कि गांधीजी के 


भशान (यन्त्र) सम्बन्धी विचासे के विषय मे बड़ी शालतफ़हमी फेलादी 


जेब कि बहू कत कर ॑नहें ध, एक बार उनका हुद्दय "पर चान 
८ के शक डे 
फे विपत्ति्ग्रस्त लोगों की आर 'ख्ा उन्होंने कहा-- महानमा>', में 


५ है 
9.8 बढ 


किगल्लीहॉल से लगा एुआा दघों फा एज पसतिग्रद है। समिंस 
इच्दे ने गाँभीजी को 'चचा गाँधी' का प्यारा नाम दिया है वह उसीमे 
खनेदाला एक तीन बरस फा इया हे । जबसे बच्चों 
मे गाँधीजी को देखा है, तबसे वे रात-दिन उन्हीं का 
दिचार फरले हैं। “श्रम्मा ! अर सुके यह कह कि गंची क्या खाते हैं 
श्ौर थे जूते क्‍यों नहीं पहनते १” और ऐसे कई प्र पूछते हैं। एक दिन 
मां ने कहा--“नहीं, देखो, उन्हें गाँधी नहीं, गधीजी कहना चाहिए. । 
तुम जानते हो कि साँधीजी यहुत भले हैं!” छोटे बच्चे ने अपनी भूले 
चुघारते हुए कह्ा--अम्सा, क अफसोस करता हूँ। अब में उन्हें 


पिचा गाँधी! 


दवा गाँधी! कहूँगा ।” ईश्वर की भी यही दशा हुई थी और उसे भी 
प्वचा हेश्वर! कद्ा जाता है। परन्तु वह कहानी मैं छोड़ दूँगा, स्पोकि 
उसका सेरी इस कट्दानी से कोई सम्बन्ध नहीं है। अब यह नाम चल पढ़ा 
और उनके जन्मदिन के उपलब्ध में छोटे बच्चों ने प्यारे बचा गाँधी! को 
खिलौने और मिठाई पी मेंठ भेजी | और सिस्वालण पई जन्मदिन आप 
को मुदयरिक हो ! कया अपने जन्मदिन के रोज आप .यहां आयेंगे ! हम 
बाज बकायेंगे और गौत गायेंसे ।7 


॥॒ लम्दन से सादर 


बीती का संत फ्रांसिस झसीसी का छोड़ा ग़रीब आदमी मिना 
जीता था। बह सर तरह में गांधीजी सीमा ह्टीथा। 
“ये दोनों ही कुदरत को, भेसे कि इच्चे, चिड़ियों और फूलों कों 

) चोदते मे। सांधीनों कच्छ पहनते हैं उसी तरद संत फ्रॉसिस 
भी, जब इस प्ृष्दी पर थे, कच्छु पहनते से । 
गांदी और संत फ्रासिस धनवान व्यापारी के पुत्र थे । एक रात 
फ्रांसिस अपने खनुयाशयों के साथ दावत में थे, उन्हें इटली 
शरोशें का खयाल हुआ । वह बाहर दौड़ गये, ऋरने झोमती कपड़ों 
उन्होंने स्याग किया, अपना घन दारीयों को दे डाला और साँपी- 
पुराने कपड़े पहन लिये । 

पेत फ्रांसित ने कुछ शनुयावी अपने साथ लिये। उन्होंने बूक्तों 
की मोयडियाँ बनाई | गांचीजी ने भी यही बात की । उन्होंने अपना 
धनी वेभवशाली जीवन ग़रीब भारतीय लोगो पर स्यौछावर कर रिया । 
गाँधी जी के लोगो ने उन्हे लन्‍्दन आने के लिए कपड़ा दिया। 

दर 


« उनन्‍हने कटा 
“बह सोमवार के दिन मौन रखते हैं, क्योकि यह उनका मं है। 


संधीड़ी को उनके जन्मादेन के उपलक्ष्य में खिलौने, मं'मवत्तियां और 
हे 


' बढ़ बकरी का दूध मूगफ नी और फच स्वाकर 


स्योज्क्ा ज्पो यहां देता हूँ - 


हल पत्रकार जो भीकानेयाली कदानियां गद डालते मैं और मन 


हैं उसके सासने यह कैसा सभा ओर 


इसके दिलकुल विपरीत, लम्दन से ४० मील दूर एक गांव को 
का, जहाँ मे भरी ब्रेल्सफई के साथ गया था, यह चित्र है। मैंने 
विद्यार्थियों से पूछा-- भें मिस 
देश से आया हूँ उम्र देश का नाम लो? 
झुंछे कुछ चुप्पी रही, परन्तु आखिर को शिक्षक की पांच साल की 


रू 
डे 
न 
फ 


£६ 
3 


हनी कर हमारा ऋएडा 


| 


मुलक ने । उसके पास बैठे हुए उससे 


लड़के को यह सुनकर आघात पहुंचा, उनने उसके कान 


लड़की ने कहा मै 
डेकी ने कहा--'हबशी 
० 
यड़े 
कि कै न कलर, आग 
कुष्ा, “यह काला नहीं है, यह तो (हन्दुस्तानों है। एकदूसरे बर 
ल्तफड़े में नक्शे में हिन्दुस्तान बताने के लिए कट्टा। उन्होंने हिन्दु- 
स्तान ठीक बताया, परन्तु शिक्षक ने फौरन ही उनके ज्ञान बृद्धि क॑ 
यह देश हमारे रूस्डे के नोचे है और यह रुजन अपने लोगों के लिए 
हक माँगने आये है /' उन बेचारों ने राधीका नाम नही सुना थ 


परन्तु बाद में मैने यह जान लिया 'क जिस लड़के ने डन लड़की के कान 
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ल्व०--जब आप नमक-कर को उठा देंगे, तब इससे झामदनी- 
एल० एन« ब्रे ल्‍्मफर्ड में हुई घटी को पूरा करने के लिए. क्‍या 
उपाय करेंगे ! 

साँ०--नमक-कर तो एक मामूली बात है; वास्तव में सुख्य प्रन 
वो राड़ी और अफ़्ीम की ज़कात का है। वस्ठुतः यह आय का एक 
बड़ा अंश है | इस गड़े को पूरा करने का कोइ उपाय नहीं है, वदि एम 
सेना के व्यय में कमी न करें । यह सैनिक व्यय-रूपी राक्षस ही इमारा 
गला घोटकर हमें मारे डाल रहा है ' इस मयहर अर्थन्मवाइ का श्रन्त 
ध्रवश्य ही होना चाहिए | 


में “--मै खाल करता हूँ कि गेलमेजनपरिपद को यह म्ख्य 
गो >--खझवश्य टी यर उसका मख्य दपय होगा । एमइनस छा 
कलाकार तब क्‍या शाप गोरा सेना के सकाल दाहर पर्ना 


से हटा दैना चाहता 7 


श्द 


जप 


इंग्लैंड में मद्रात्माजी ] 


गांधीजी ( प्रसप्नतापूर्वक )--हां, समस्या का यह हल हो सकता 
है; किन्तु जब सेना घटाई जाबगी, तो मुझे भय ६ कि इससे बापक 
बेकारों की संख्या में और दृद्धि होगी | ! 

वें ०--तब, यदि सेना पर भारत के अधिकार का सिद्धान्त स्वीकार 
कर लिया जाय तो क्या आप कुछ वर्षो के लिए जितनी पढाई हुई गति 
सेना रखना पसन्द करेंगे, उसकी संख्या और खर्च के बारे में शर्त तै 
करने पर रज़ामन्द होंगे ? 

गां०--हां, इस तरह की किसी भी बात पर रज़ोमन्द हो सकते हैं, 
बशर्तें कि वह बात भारत के हिंत में हो । 

ब्रे०--मैं समझता हूँ वह आपकी अपेज्षा अधिकतर हमारे हित में 
होगी [| 

गाँधीजी (हँसते हुए)--फिर भी, हम उस पर रजक्षामन्द हाँ जायेंगे। 

ब्रे ०--यह श्रथ्रिकार का सिद्धान्त ही कठिनाई पैदा कर रहा हैं | 
में नहीं समझता कि आपको वह अधिकार मिल जायगा | सेना की क्रमी 
का दूसरा प्रश्न है; एक दहृद तक आपको बह मिल 'जायगा । इस समय 
हम निःशस्रीकरण परिपद्‌ में जा रहे हैं। संसार के निःशल्लीकरण में 
हमारे हिस्से का यह भाग हो सकता हैं । 

गां०--मैने बता दिया है कि में क्या चाहता हूँ । मेरी शर्तें प्रकट 
हूँ | किन्तु सरकार पं में कारंबाई कर रही है मानों वह यह बताने से 
डरती है, कि बह क्‍या देना चाहती ह । किन्ठ मैं प्रतीक्षा करने के लिए 


सर्वदा पैयार हूँ । 
मे ०--जब कि दस अपनी आर्थिक समस्याओं में उलके हुए ई, 
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गाँ०-इसके लिए 'शिश्वता? शब्द"ठीक नहीं है । इसकी अपेत्ता 
यह कहिए “ह्लुद्ध पारतन्त्य! अर्थात्‌ नीच शुलामी | उनमें से एक मी 
अपनी श्रात्मा को अपनी नहीं कद सकता | निज्ञाम कुछ कल्पना या 
उपाय सोच सकते हैं | क्रिन्त वाइसराय का क्ोब से मरा एक पत्र उन्हे 
ठंडा कर देने के लिए काफ़ी हे | लाई रीदिंग के शासन-काल में जो- 
कुछ हुआ वह आप जानते दी हैं । 

त्रे ०“अधिकार अथवा नियन्त्रगु-के इस प्रश्न के अलावा, वर्दि 
संघ व्यवस्थापक समा के सदस्यों में ४० प्रतिशत सदस्य देशी नरेथों 
द्वारा निर्वाचित हों, तो क्या आपके लाखों? अध-मभूखों के द्वित की कोई 
व्यवस्था हा सकने की आशा है ? 

'गां०--जिस तरद हम आपसे निपर्टेंगे, उसी तरह हम उनसे ( देशी 
नरेशों से ) भी निपट लेंगे | बल्कि उनसे निपटना कहीं अधिक आसान 
होगा | 

ब्रे-मेरा खयाल है कि उनका जवाब कहीं अधिक पाशविक 
होगा | हमने तो लाठी का दी इस्तेमाल किया द; किन्दु वे बन्दृक का 
इस्तेमाल करेंगे | 

गाँ०--यद्द आ्रापक्रा जातीय अ्मिमान है | यह ठीक है, इसके 
लिए में आपकी सराहना करता हूँ | हम सबको यह श्रमिमान होना 
चा।हए | किन्तु आप इस बात को अनुभव नहीं करते कि मारत मे 
ब्रिटिश शक्ति अतिष्ठा पर क्रितनी-निर्मर रदती है। भारतीय इतसे सम्मो- 
ट्विंत हो गये हैं | आप एक बद्दादुर जाति हैं और आपकी प्रतिष्ठा श्राप- 
की हम पर धाक जमाने में समर्थ बना देती है| यही बात मेने दक्षिय 
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अफिका में देखी है। जुलू एक लड़ाकू जाति है, लेकिन फ़िर भी एक 
जुलू रिवाल्पर को देखते ही, चाहे वह खाली ही क्‍यों न हो, कॉपने लग 
जायगा। यदि नरेशों से हमारा रूगड़ा हो तो उन्हें झापकी प्रतिष्ठा का लास 
नपहुँचेगा। यदि हमारे लोगों को मराठा फ़ौज का मुक़ताबिला करना पढ़े 
तो हम अपने-आपको कहंगे-- हम भी मराठे हैं ।” दक्षिण अफ़िका की 
चर्चा करते हुए मुझे देशी नरेशों के साथ के सम्बन्ध में हम जो परिवर्तन 
करना चाहते हैं, इसके लिए एक उदाहरण याद आा गया | स्वाज़ीलेंड 
पर पालेमेश्ट का नियंत्रण रहा करता था, किन्तु जब यूनियन का 
निर्माण हुआ तो वह नियंत्रण उसके हाथों सौंप दिया गया । इसी त्तरह 
हमारी यह दलील है कि नरेशों को भारतीय शासन के नियंत्रण में सौंप 
दिया जाय । 


रेडरे *[लन्दन से बाहर 


- “शक पूर्द निश्चित कार्यक्रम के कारण बुडबन्न्‌क के झ्ाज--रविवार 
के तीसरे पहर के इस सम्मेलन के सभापति का झातन अहरणु न कर 


सकने के कारण फ्रांतीतियों के शब्दों में! में झपने को उजड़ा हुआ सा 
पाता हूँ, क्योंकि आज में बरमिंवम निवासी आपके अनेक मित्रों और 
'प्रशंसक्नों की ओर से आपका स्वागत करने के सुयोग से वक्धित होगया हूँ। 
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ने निहल्ले पुरुष फे सिर पर शैतान सवार रएता है” इस पुरानी कहावत 
दिलाते हुए कहा कि सुझे! विश्वास नहीं है कि मनुष्य झपना 
परेक्ाश का समय लाभदायक बातों फे खिन्तन में व्यतीत फरेगा | इस 
पर दिशए ने फह्टा--..'देसिए, में दिन-भर में सुश्किल से एक घण्टा काम 
करता हूँ, प्रक्की सद समय मानसिक चिन्तन में दौतता है।” गांधीजी 
ने शतके उत्तर में हैसते हुए. कहा कि "यदि सब्र मतुष्य बिशप हो जायें 
ते बिशपों का धन्‍्दा ही जाता रहेगा ११ 
डा० पारधी और उनकी धम्मयत्नी ने यरमिंधम के सब भारतीयों 
लिए झपने घर पर निमन्त्रित किया था, यहां 
बोर इमने क्रीय एक घंटा दिताया | डा० पारधी प्रायः 
तीस दएं एवं इृह्जलेंड झाये और अरने निर्वाह के 
एफ७ ध्यार>० सी० एस« की परित्ता पास की 
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२ गुशो के इल पर शल्य चिक्स्सा ध्र्थात्‌ 


आर हे बहता पाए सके स्ह्ब्र फाय पर । इनलवर पाल्थत रूड लता 
मे से एक से इछा 'क हम नारत कासदा फिस उनह घर भव + है उसार 
पे शो न वबशरा-- इझिप आपना वाद परी, चऑआइयब' रेस क्न्मे 
हे लाने रू इचाए देश घी झूदा मे सथादब झरर पाए क्ष्त्र्श्ा 


[ लन्दन से बाइरे 


..., ईच्छा के विरद कोई कार्य करने के लिए बाध्य-मी नहीं करूँगा । 

रि ए्ते कि इइलैंड बस्हुतः शिकार त्याग ग.करे, यह आवश्यक है' 

कि उसे यह निश्चय हो.जाय:कि: भारत स्व॒तन्त्रता मास करे और शंखेंड- 
शिए कुके इसीसें उसका हित है ॥" . 

. मतों पारधीने कहा-५क्या आप यह खयालः्नहीं करते कि इंग्लैंड 

$ यह निश्चर कराने-के लिए आपको कुछ समय यहाँ रहना चाहिए १५ 


गांषीडी ने कहा-- नहीं, से .नियत समय से अधिक नहीं ठहर 


“ता । दे मैं क्रपिक समय तक उदरूँ तो यहां मेरा कुछ भी असर 


. 


रछेश और लोग इधर तवज्जह भी कम देने लगेंगे । ऋमी -मेरा जो 
अपर होता है, दह फेल तात्कालिक है, स्थायी नहीं मेरा स्थान तो 


में अपने देशवासियों के दीच है झर सम्भव है उन्हें एक बार 
फिर कष्ट-सहन का सप्राम आरम्भ करना पड़े । वस्त॒तः अँग्रेज् इस शत 
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0 


देशयासंपों के साथ कष्ट सदता होऊेगाए तर इहां से मै जो-कुछ कहूँगा 


पह ऐसा होगा जैसे दृदय-से हुदय की बप्त होता है! । 


| 


भी बडोल्फ स्टेनर फे बाल मुधारफ 'शक्तरालय का मत्ाक्ात फा 
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जञः 
पर 
2४ 


ईनअज् बालक हैं। शाम को गाँघीजी के झाग मन के उपलक्त्य 
जेल हुए, किन्तु उन्हें हम देख न सके दुर्भाग्य से समयाभाव 
शरण इस संत्या का हमारा झ्ध्ययन सीमित ही रहा; परन्तु इसमें 


हई सन्देह नहीं कि इस संस्था का भविष्य उज्ज्वलः है और यह स्थान 
मनोवैज्ञनिकों तथा शिक्षकों के अध्ययन करने योग्य है । 


उडेशुक हालमें जो दृहद्‌ सभा हुई,उसमें अनेक संस्पाओं के प्रतिनिधि 


शये ४» र कु हु ध्दु 2५ सं 
भये ये। गांधीजी ने अपने भाषण में कद्ा--अझन्य स्थानों पर तो से 
कार्ययश कौर झपना सन्देश सुनाने गया 


हूँ; परन्तु यहाँ में दीर्थ-यात्रा समरकरझाया 
हु है 


““पीर्ध-चात्रा इसलिए कि इसी संस्था ने एमारे सकट के समय जी दोरेश 


एलेस्डेशडर कैसे सुदृद्वर को हमारे वास सेजा था। बढ ऐसा समय था कि 


थ्राप पे लि कद चित शाहइस 


द्ाऐं-< है :# ३4 है कं श हे का 
फा उपयाश बिर है. ध४ए दाप जान है #ण * ओ या 4 सानह 


इग्लेंड में मद्रात्माजी ] २५० 


हैं कि गत वर्ष जनता ने उस साधन को कहाँ तक निमाया | में आपसे 
यह बात ज्ञोर देकर कदना चाद्वता हूँ कि यदि गोलमेजञ-परिदद के - ' 
बतंमान चालू काम को सफल करना दो तो बद चुद्धिशाली लोकमत का 
दबाव पड़ने पर दी हो सकता दे। मैंने श्रक्सर यह कहा है कि मेंस 
असली काम परिपद में नहीं उससे बाहर है। श्रपने कुछ साथ तनिकः 
भाषगों में मैंने त्रिना किसी संकोच के कद्दा है क्रि परिषद्‌ में कुछ भी 
. काम नहीं दो रद्दा है, वद व्यर्थ दी समय तितवा रही है और जो लोग 
हिन्दुस्तान से आये हुए. हैं उनका और साय ही परिषद्‌ के श्रेत्रेज्ञ प्रतिः 
निधियों का बहुमूल्य समय वरबाद किया जा रहा है | मेरी यद्द राय होने 
से,भारतवासी जो संग्राम मारी कठिनाइयों का सामना करते ह्ुएए लड़ रहे 
हैं,ब्रिटिश-द्वीप के लोकमत के ज़िम्मेवर नेताओं को बह समम लेना चाहिए। 
क्योंकि जबतक आप लोग इस आन्दोलन का सच्चा स्वरूप और इसका 
रहस्य न समर लेंगे तबतक यहां के शासन-तन्त्र-संचालकों पर आप दवावः 
नहीं डाल सकते | मैं जानता हूँ कि इस सभा में आये हुए आप सब लोग 
सत्य के सच्चे शोधक हैं, और इसी कार्य में नहीं, प्रत्युत्‌ मानव-समृदाय 
की सहायता की अपेक्षा रखनेवाले सभी कार्यों के प्रति सत्यमार्ग प्रदस्णः 
करने के लिए आतुर हैं, और यदि आप इस प्रश्न को उक्त दृष्टि-विन्द् ते 
देखेंगे तो बहुत सम्भव है कि गोलमेज़-परिपद्‌ का काम सफल द्वो जाय!” 
भाषण के अन्त में गाँधीजी से पृद्धे गये प्रश्नों में एक प्रश्न यह या 

कि क्या स्वयं भारतीय श्रतिनिधि सास्म्रदाविक 
प्रश्न पर आपस में सदंमत न होकर सममीते को | 
असम्भव नहीं बना रहे हैं !” गाँधीजी ने इस यजना का जोरों से इनकार 


मेदमांव की नीति 


है 


है [ लन्दन से बाहर 


करते हुए कहा--'मैं जानता हूँ कि आपको इसी प्रकार विचार करना 
दिछ्याया गया है। इस मोहक सूचना के जादू के असर को आप-दर 
नहीं कर सकते। भेस दावा यह है कि विदेशों शासकों ने 'झूट डाल- 
कर शासन करने! की भेद-नीति से भारत पर शासन किया है। यदि 
शासकों ने दारांगना की तरह आज एक दल से और कल दूसरे से 
गठजोड़ फरने की नोति इस्तियार न की होती तो भारत पर कोई 








साम्राज्यवादी हुकूमत चल न देशों शासन का हि 


फैयर जब्रतक् मोजूद है और गहरे-से-्गहया उतरता जाता है, तबतक 
ईमारे में फूट बनी ही रहेगी । फचर का स्वभाव ही यद दै। झूचर को 


निकाल ले झात्रए लि और चिरेया फटे हुए दोनों हिस्से इकटे दे द्दो ऋर मिल 
जायेंगे | फिर स्वयं परिषद्‌ के दर्तसान संगठन के कारण भी जनता का 


5 


फाम अत्यन्त कठिन हो गया: क्योंकि यहां घ्वाये हुए सब प्रतिनिधि 


नस 0 जे 
सरकार दाोरा नामजझ्षद किये हुए हूं । उदाहरणार्यथ, यदि राष्ट्रीय-दल क्ले 
भुसलमान नों क्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए कहा जाता त्तो डा० 
अन्सारी चुने जाते । झन्‍्त में एमें यह भी न भूलना चाहिए कि यदि 


ये ही प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते तो अधिक जिम्मेदारी फे 


/ दर 


साथ फाम फरते । किन्तु हम तो यहाँ प्रधान मन्‍्नरी की छपा से पाये 
हुए हैं। हम न तो किसी फे प्रति जिस्मेवार हैं, नकिसी निर्वाइकमण्टल 


१ 


हम 


से हमें भार्थना या ऋषील बरस विर हमसे कहा छाता है कि दि 


रे 
हस साम्प्रदायिक प्रश्न था फऋाषस 


। 
में निपटारा न कर लेगमे तो किसी 
प्रकार थी प्रगति ने शो सफेगी । इसलिए स्वभावतः ही दत्पेव पहापनी 


पा /! 
2: बार सपदय -॥ च्यपिया स्व न हे 
छोर खीचता है। होर शाषिक ने लापिया जितना मम्मर 


हे हर 
न | झारंदस से बाहर 


मे 
अल अल 34 ये 30 2 2: अर 
जपनी में उसके मम्याददाता ने चिणा था कि गाभा 


से ०. २०: 8 ० 
$%|) कराई 0 छू ८ 5. 5 का योक्ति पे सथ 
| ऋछुती का कार मे मंभ्नद मत सया हापिकार है, बयां थे स्वन 


है १ “4 ३ 
जा ष््र्र त्ज 3 2; रे हे प्‌ 5, 
'धिसा बंग के है, जा झदतो को ह्रभीसक् ददाता चला लाया है| 


पशर क्या थे स्वयं ही समझौते फे मार्ग में विष्न-रूप नहीं हैं !” उत्तर 
मे गधिओी ने फाा-- ४ कभी मद ने जानता था कि में ब्राह्मण हूँ; 
है, मै बनिया अवश्य है, और यद शब्द एक प्रकार का तिरव्कार-पुत्ञक 
है किन्तु में भोतादर्ग को बता देना चाहता हूँ कि ४० वष पहले जब 


विलापत आया था, तब से मेरी ऊातिवालों ने सके चहिष्कृत कर 
रिया हे, और मे जो काम फर रहा हैं, उससे मुम्े खझपने को किसान, 


उैवाहा छऔर अल्ूत कहलाने का आषिकार मात है। मैंने अपनी पत्नी 
सर दिदाह किया उससे बहुत पहले ही मेने अच्वश्यता नदारण के कार्य 
के अपना लिया था | एमारे सयुक्त जीअन में दो बार ऐसे प्रसंग आये 
'े, लिनमें रुके ऋलयूतों फेलिए काम करने 7रने और ऋषपनी पत्नी के साथ रहने 
श्न दो बातों में से एक को छुन लेने का प्रश्न उपस्थित हो गया था 


झौर इनमें में पहली को ऐी पसन्द करता; किन्तु मेरी नेकदिल पत्नी को 
पनन्‍्पदाद है कि उसके कार्य वह कठिन प्रसंग बल गया। मेरे आम 


, जोकि मेरा कुद्धम्द है, कई अछूत हैं ओर एक मसघुर किन्तु नदखट 


बालिका मेरी लडकी की तरह रहती है। रही यह बात कि में समनौंते 
में विध्म-रूप हैं, सो मे स्वीकार कस्ता हूं के इस कारण विष्न-रूप हूँ कि 
भारत फे लिए. बास्वविक इस स्वराज्य से कम स्वीकार करके समन्हौता 


[ लन्दन से साहर 
रे 
स्ट झाया और उसे । को जब मुभे प्लूरिसी 
रेट आया और उनमें कूद पहद्ा, योर बाद की जब मुझे प्लूरिसी' 


ने को जाना पड़ा त्तो बहा 


ने पाम किया, जिसे देखकर मेरे कई मित्र फाप उठे थे। सन्‌ 
६१६ में जब रौलेद ऐक्ट नामधारी काला क़ानून पास हुझ्मा और 
प्रमाणित अस्पायों के दूर करने की एमारी साधारण प्रायमिक सांग तक 
फो पूरा करने से सरकार ने इनकार कर दिया, तब मेरी झ्संग्ें खुलीं 
ओर भ्रम दूर इश्मा | और इसलिए सन्‌ १६२० में मैं बागी बना । तब 
से मेरी यह प्रतीति बढती ही गई है कि जनता की प्रधान महइस्व की 
चस्तुएँ फेकल बुद्धि को छझापील फरने पर्थात्‌ समककाने-बुकाने से नहीं 
मिलतों, पत्युत्‌ कष-सहन फे मूल्प में खरीदनी पड़ती हैं। कष्ड-सइन 
मनुष्यों का क़ानून है; और शब्म-सुद्ध जंगल का। किन्तु जंगल के 
कानून की अपेक्षा कषट-सहन में विरोधी का दृदय-परिवर्तन करने ऋौर 
और उसके कान जो दूसरी तरद घुद्धि की आवाज्ञ के खिलाफ़ बन्द 
रहते हूँ उन्हें खोलने की अनन्त गुनी शक्ति रहती है। मैंने जितनी प्रार्थ- 
नायें 


उतनी किसी ने न रखी होगी; और में इस निश्चित परिर्यम पर पहुँचा 


करवाना 


हूँ कि हमें यदि कुछ वास्तविक काम करवाना हो त्तो केवल बुद्धि को 


अपील मस्तिष्क को अधिक स्पश करती है, किन्तु हृदय को स्पर्श करने 
के लिए तो सहनशक्ति की ईी आवश्यकता है। यह मनुष्य के झन्तर 
के द्वार खोलती ऐ। मानव-जाति को दिरातत तलवार नहीं कष्ट-सहन है ।! 


का ० अ 


मेडम मोश्टेसोरी के साथ गाँखीजी की मेंद्र एक आत्मा के साथ 
आत्मा का सम्मिलन था। मेटम मेए्ट्सोरी पर 
प्रमाव पढ़ा था, कि उन्होंने लिखा-- गिबीर्ज 
भांणट्टिसारां 2 भत्रे है। वर्षों 
मनुस्व का अपना थात्मा-ूूप अधिक प्रतीत द्वाते है| वा 


से भें उनका विचार कर रही था। मन अपनी आत्मा से 
का प्रयत्न किया है। उनकी विनम्रता, उनकी मधुरता ऐसी दे, माने 
समत्त संसार में कठोरता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। उन्होंने ठीदंग 
सूर्य-किरण की तरद अपने बिचारों को सम्पूर्ण रुप से व्यक्त किया, मानों 
बीच में कोई मर्यादा या बाधा दे ही नहीं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि 
माननीय व्यक्ति उन्हें बहुत 
सहायता पहुँचा सकेंगे। शिक्षकों को खुले छदय के और उदार होना ई 
अपनी आत्मा का परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कि 

कठोर और मनुप्य-जीवन को कुचल डालने: 


मैं जिन शिक्षकों को तेयार कर रही हूँ 


कर] 


चाहिए; उन्ह 


बालिग़ पुरुषों के 
विघ्नों से पूर्ण संसार से बाहर निक्रल आ सर्क | शिक्षकों के साथ 


यह मुलाकात मानती बालकों का आध्यात्मिक रत्षण करने में 
च्द 


लिए गद्य-ताकंय दिये गये थे ; 


क 


सहायके | ]2 ट््म बटन 


स्षह [ हनदन से बाहर 


लिखन के ग़रीब किन्तु देव बालकों की तरए स्वच्छ खीर मधुर बालकों 
मे ऐन्दुस्तानी तरीक्षे से राधीजी को नमस्कार किया। पे सादी पोशाफ 
पहने हुए थे और नंगे-पॉवि थे । नमस्कार के बाद श्न बालकों ने तो 
फाम मीखे थे, उन्हें दिखाकर इमाण मनोरंजन किया। तालबद्: एलन- 
चलन, ध्यान और इच्छा-शक्ति के अनेक प्रयोग, बजाने के बाजे ओर 
मौन-साधन फे महत्वपूर्ण प्रयोग कर दिखाये । उपस्थित सब. 


श्र था 


एर इसका गदरा श्रसर हुआ। अपने, बालकों, से परी मेडम, « 
भोए्ेसोरी में मुझे बालकों के लिए भक्त हुए. संसार के दशन हुए | इर्तर 
0 घट में अकेले बालक दी अधिकतर उसके अनुरूप होते हैं) भेडम 
स्टेसेये की शित्तण-विपयक महत्वाकांच्षा पूरीपूरी सफल न हो तो मी. 
उन्होंने.बालकों में जो पूजने योप्प है, उसकी ओर माता-पिताओं का 
ध्यान झ्याकर्षित करके मानव-जाति की असाधास्य सेवा की है। उन्होंने: 
मधुर संगीतमय इटालियन भाषा में गाँघीजी का स्वागत. किया ऋर+ 
उनके मन्‍्त्री ने अँग्रेज्ञी में उसका अनुवाद किया। चह अडवाद भी-पूंणु: : 
रुप से हर्पोत्पादक थां-7 ! 5 
पके झपने विद्यार्थियों और वहाँ एकत्र मित्रों को सम्बोधित कर कहदी 
हूँ कि मुझे आपसे एक अत्यन्त महत्व की बात कहनी है | गाँचीजी को 
आत््मा--जिस महान आत्म का हमें इतना अनुभव है बह--डनके , 
शरीर में मूर्सरूप से आज हमारे सामने यदाँ मौजूद है । जिस वाणी के 
सुनने का सौभाग्य अभी हमें मिलने वाला है, वह वाणी. आज संसार 
मे सर्वत्र गूँज रदी है। व प्रेम से बोलते हैं, और फेवल चाणी से ही 
उसे व्यक्त नीं करते, मरत्युत्‌ उसमें अपना समस्त जीवन भर देवे हैं। . 


ण्म्र 
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यह ऐसी बात है, जो कमी-कमी ही हो सकती है; श्रीर इसलिए जब 
फर्मी सद्द होती है तम्र प्रत्येक मनुष्य उसे सुनता है । * 

#अ्रद्वेय मदानुभाव ! मुझे इस बात का गये है कि मिस साणी में 
आज यहां आपका स्वागत दो रदा है, बद्द लेटिन जातियों म॑ से एक की 
ई--पश्चिम के धार्मिक विचारों फे उदगमस्थान रोम, भव्य रोम की है । 
मं चादती हूँ कि यदि श्राज पूर्व के सम्मान में पश्चिम के समस्त विचारों 
ओर जीवन को में मूर्त्तरूम से यद्वां व्यक्त कर सकी द्वोती तो कितना 
अच्छा दोता ! मैं आ्रपके सामने अ्रपने विद्यार्थियों को पेश करती हूँ! 
यहाँ उपस्थित फेवल मेरे विद्यार्थी दी नहीं हैं; बरन्‌ उनमें मेरे मित्र, मित्रों 
के मित्र और उनके सगे-सम्बन्धी भी ह | किन्तु मेरे विद्यार्थियों में श्रनेका- 
नेक राष्ट्रों के लोग हैं। यहाँ एकत्र हुए लोगों में उदार-दृदय अ्रेंग्रेज 
शिक्षक हैं श्रौर श्रनेक भारतीय विद्यार्थी हैं; इठालियन, डच, जमेन, 
डन्स, जेकोसलोवेकियन, स्वीडस, श्रास्ट्रीयन, हंगेरियन, श्रमेरिकन ओर 
आस्ट्रेलियन विद्यार्थी हैं श्रौर ग्ूज़ीलेण्ड, दक्षिण श्रक्रिका, कनाडा तथा 
आयलैंए्ड से आये हुए. विद्यार्थी भी हैं। बालकों के प्रति प्रेम के दी 
कारण वे सब यहाँ आये हैं। 

“है महानुभाव ! संसार की सम्यता और बालकों के विचार की 
अद्भला से ही हम एक-दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं और इसी कारण 
हम सब आज आपके समज्ष झाये हैं। क्योंकि हम बालकों को जीवित 
रहना सिखाते हैं--वह श्राध्यात्मिक-जीवन कि केवल जिसके आधार पर 
ही संसार की शान्ति स्थापित हो सकती है। और यही कारण है कि हम 
सब यहां जीवन क्री कला के आचार्य श्रौर हमारे सबके--विद्यायथियों 


+६ १ 42222: 
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झौर उनके मित्रों फे--पुव की वाणी सुनने फे लिए एकत्र हुए है। हाज 
की देन हमारे जीवन में मिस्मरणीय हो २४ छोटे अग्रेज़ चालक 
स्य॑ तैयारी कर झापके सामने काम दिखाया, भविष्य में जो 


"गे बालक होने वाला है, उसके जीते-जागते चिद्ठ हैं। हम सब आपके 


धीजी ही ह्द्तन्न। के सभी तारों फो हिला दे श्सफा बड़ा 
सर हुक झौर इतक्ततम्पन में से इस मद्ांन्‌ ऋदसर के योग्य संगीत 


निकला, खो संसार के सब भागों के निवासी साता-पिता और बालकों 
$ लिए एक सन्देश भी था क्मौर मृक्तिपत्र भी) में उसे यहाँ पूरान्पूरा 


'मेइम ! आपने मुझे ऋपने शब्द-भार से दबा दिया है। मुक्के 
पत्मन्त नप्नतापूर्वक्ष यह स्वीकार फरना ही चाहिए कि आपका यह 
कहना सर्दथा सत्य है कि कितना ही कम 


गता-पिता की लिम्मेदार्र है 
गता-पिता की सिम्मेदारी क्यों मे हों: फिन्त मैं अपने जोवन के 


रत्येक झ्ंग में प्रेम प्रसक करने का प्रथत्त करता हूँ । अपने खटष्टा का. 
तो फ्री इृष्टि म॑ सत्य-रूप है, छ्वास्कार करने के लिए धधीर हूँ ओर 
पपने जीवन के उगरम्म में ही मेंने यह शोद की कि यदि मुक्के सत्य का 
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सम्पूर्ण निर्दोष रहते । मेरा यह पूर्ण विश्वास हैं कि जन्म से दी बालक 
बुरा नहीं होता | यह जानी-बूकी बात है कि बालक के जंन्म के पहले 
आर उसके बाद उसके विकास में यदि माता-पिता अच्छी तरद आचरण 
करेंगे, तो स्परभाव से ही बालक सत्य और प्रेम का पालन करेंगे; ओर 
अपने जीवन के अरम्भ-काल में ही, जबसे मुके यह बात मालूम हुई तभी 
से, मैंने उपमें धीरे-धीरे किन्तु सुस्पष्ट हैरफेर करना शुरू कर दिया । 

“मेरा जीवन कितने और कैसे-कैसे तूफ़ानों में होकर गुज़रा है, में 
यहां उसकी चर्चा नहीं करना चाहता । किन्द मैं सचमुच पूरी-पूरी नम्नता 
से इस बात का साक्षी हो सकता हूँ कि जितने अंश में मैंने विचार, 
वाणी और कार्य में प्रेम प्रकट किया, उतने ही अंशों में मैंने न सममी 
जा सकने जैसी” शान्ति अनुभव की है। मुममें यह ईर्पा-योग्य शान्ति 
देखकर मेरे मित्र उसे समझ न सके और उन्होंने मुझसे इस अमूल्य 
धन का कारण जानने के लिए प्रश्न किये हूँ | मैं इस सम्बन्ध में उन्हें 
केवल इससे अधिक कुछ नहीं बता सका कि यदि मित्रों को मुममें इतनी 
शान्ति दिखाई देती है, उसका कारण अपने जीवन के सबसे महान्‌ 
नियम का पालन करने का मेरा प्रयत्न है । 

“जब सन्‌ १६१४ में में भारत पहुँचा, तब सबसे पहले मुझे आपके 
कार्यों का पता चला । अमरेली भें मैंने मोण्टेसोरी-प्रणाली पर चलने 
बाली एक छोटी पाठशाला देखी | उसके पहले में आपका नाम सुन 
चुका था । मुझे यद जानने में ज़रा भी कठिनाई न हुई कि यद्द पाठ- 
शाला आपकी शिक्षण-पद्धति के सिर्फ़ दाँचे का ही अमुसस्ण करती थी, 
तत्व का नहीं | और यश्रपि वद्दां थोड़ा-बहुत प्रामाणिक प्रयत्न भी किया 


न 
रद्द 
- 


ल्डहा 


डा को 
| लग्दन से बाहर 


पता या, किन्तु साथ ही मैने यह भो देखा कि वहाँ अषिकांश में 
दिखावड ही ऋषिक थी।| 

इसके बाद नो में ऐसी अनेक पाठशालाझों के रुम्प्क में आया 
और जितने झधिक सम्पर्क में ्ञाया उतना ही अधिक यहू समझने 
४५ लगा कि बालकों को यदि प्रकृति के, पशुओं के 
योग्प नियमों द्वारा नहीं पत्युत्‌ मनुष्य के सौरब- 
जप नियमों द्वारा शिक्धा दी जाय ते। उसका आधार भव्य और सुन्दर 
है। बालकों को जिस प्रदार शिक्षा दी जाती थी, उससे मुझे स्वभावततः 


है एसा पतीत हुआ कि यथपि उन्हें अच्छी तरह शिक्षा नहीं दी जाती 


५ छिर भी उसकी मूल पद्धतितो इन मूल नियमों के अनुसार ही निर्धा- 
रित की गई थी। इसके दाद तो रुके आपके अलेक शिष्यों से मिलने 
का रुझवसर प्राप्त हुआ | उनमें रे एक ने तो इच्ली की यात्रा को 
जाकर स्वयं आपका ऋाशीर्दाद भी ग्रात्त किया था। मैं यहाँ इन बालकों 


और झाप सबसे मिलने की आशा रखता था और इन बालकों को 
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देखकर रुके झत्यन्त आनन्द हुआ है । इन बालकों के सम्बन्ध में मैंने 
कुछ जानने का प्रयत्त किया है | यहाँ मैंने जो-कुछ देखा है, उसकी 


एक झलक बरमिंधम में भी दिखाई दी थी। वहां एक पाठशाला है। 





00 8 + २» फिन्दु वहां भी नवता को प्रकाश 5५ 

इस शाला में मोर उत्तम मेद है। फिन्तु वहां भी मानवत का प्रकाश मे 

3 35 रे | देता है पह्ट कर 3५ >> देख 5 

लाने का प्रदत्न ऐदा दिख्ार बता ह। यहां मा मे दही देखता हे कि 

गे ज्ञणों को मौन का शुरू समन्धाया जाता है मैर पते 

छूट्पन से ही बालकों को मन का सुण समच्छाया जाता है। और अपने 
रे + संकेदप-माह से, रसई रिरे हो उस तक की रु 

सिक्धक फे संकेस ते रू, रुए थिर ते उस तक की झआदाज्ष छुनाई दे 

मी शान्ति से किस सरह एक-फेयह-एक पालक 
जाय, इतना शाच्त स करू तरह एक-फकेयाहे-एक्र बालक झआादया, पर 


नो 
हि 
बे 


देखकर मुझे अ्निर्वचनीय आनन्द दोना हे तालवद हलनस-लचलन के 
प्रयोग देखकर मुझे बढ़ा आनन्द हझा;। और जय में इन बालक के 
प्रयोगों को देख रहा था, मेरा हृदय भारत के गाँसों के अ्रधभृसे बालकों 
के प्रति दौड़ गया | मैने अपने दिल में कद्दा, बढ पाठ में उन्हें सिल्ा्ँ, 
जिस रीति से इन्दें शिक्षा दी जाती £ उस टीति से मैं उन्हें *: 
सकूँ, क्‍या यह सम्भव होगा ?? भारत के ग़रीब सेनारीब बालका में इस 
एक प्रयोग कर रहे हैं| यह कहाँ तक सफल दोगा, मे नहीं जानता | 
भारत के मोपड़ों में रहनेबाले बालकों को सी ओर शक्तिशाली शिक्षा 
देने का प्रश्न हमारे सामने है और दमारे पास कोई साथन नहीं है । 
#हमें तो शिक्षकों की स्वेच्छापूर्वक दी गई मदद पर आधार रखना 
पड़ता है। श्रोर जब में शिक्षकों को हूँढ़ता हूँ, तो बहुत-थोड़े मिलते हैँ-- 
खासकर जो बालकों के मानस को सममें, 


शिक्षक के रूप में बालक .. है ५ का 
उनमें जो विश्ेपता दो उसका अभ्यास करें 


० ८ 


फिर उनके आत्मसम्मान के भरोसे मानों छोड़ देते हों,इस प्रकार 


| 
कप 
6] 
ह॥ 


उन्हें अपने ही शक्ति-साधनों पर निर्भर बना देखें और उनमें जो उत्तम 
शक्ति हो उसे प्रकट करें | सैकड़ों, इजारों वालकों के अनुभव पर से में 


कहता हूँ; और आप विश्वास करें कि बालकों में इमारें से भी अधिक 
सम्मान का खयाल होता है। यदि दम नम्न बनें तो जीवन का सबसे बड़ा 
पाठ बड़े विद्वानों के पास से नहीं, परन्तु बालकों से सीखेंगे । ईसा ने जंत्र 

कहा कि बालकों के मुख से बुद्धिपूर्ण बातें निकलती हैं, तो इसमें उन्होंने 
उच्चतम और मच्य सत्य को प्रकट किया था | मेरा उसमें सम्पूर्ण 
विश्वास है और मेने अपने अनुभव में यह देखा है कि यदि बालकों के 


ने बाहर 


हान्द्नत 


डरा 
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व्यावहारिक सभ्यता ॥) 


बन 
२१ 
घ 
न ००. 
स्का 
8 5छ. 


-अंगरे में उजाला!) 
२३-(अग्गप्य) 
२४-(अग्राप्य) 
२४-त्री ओर पुरुप ॥) 


र२६-घरों की सफ़ाई. |) 
२७-क्या करें ? ९) 
शुण-अग्राप्य) , 
२६-आत्मोपदेश |) 
३०-(अप्राप्य) 

३१-जवब अंग्रेज नहीं आर थे ।) 


३२-(अग्राप्य) ॥<-) 
३३-श्रीरासचरित्र ९) 
३४-आश्रम-हरिणी |) 
३४-हिन्दी-मराटी-कोप २) 


३६-स्वाथीनता के सिद्धान्त ॥) 
३७-महान मादृत्वकीओर।॥-) 
2घ-शिवाजी की योग्यता ।--) 
॥) 


-नरमेत्र १) 


है... 
9३... 


5 भ्च्न्दा लाए लाए 


छत इनिया..2) 


॥) 
“अल्मकथा (गांवीजी) श॥) 
पट॑श्प्राप्य) 
2४-जीवन विकास $£ )) है ॥) 
४३" प्रष्न सब) 


४5“ मासी ) :-) 
४-अनासन्तयोग-मीतावबोध 
(्‌ लाकनसहित लत) ॥४-) 
टेनपअप्राज्य) 
९०-मराठों का उत्थान-पतन शा) 
*९-भाई के पत्र श्) 
*+-स्वरगत -) 
श्३े-अप्राप्य) , 
४४-ड्री-सम त्या १) 
शेश-विदेशी कपड़े का 
सुक्तादिला ॥<) 
६-सित्रपट । 
४ अग्राप्य) 
श्८-(अप्नाप्य) 
#६-रोटी का सचाल ५) 
६+-हैवी सम्पद...|+) 
६९-जीवन-सूत्र शा) 


६र-हसारा कलूंक ॥०2 


क्र 


$ अर 


६३-ददचद ॥) 
६४०-संमप या सयाग ? १॥) 
६४-गांधी-विचार-दोहन ॥॥) 
६६-(अप्राप्य) 

६७-#मारे राष्ट्रनिमाता शा) 
६८-म्वतं त्रता की प्मोर-- श॥) 
६६-घ्मागे बढ़ो ! ॥) 
७+-बुद्ध-चाणी ॥४) 
७६-कांग्रेस का इतिहास शा) 
७२-हमारे राष्ट्रपति ९) 


७३-मेरी कहानी(ज० नेहरू) २) 
७४-विश्व-इतिहास की 
ऋलक (ज० नेहरू) ४) 
७४-हमारे किसानों का सबाल |) 
७६-नया शासन विधान-१ ॥॥) 
७७-(९) गाँवों की कद्यनी ॥) 
ऊ८-(२) महाभारत के 
पात्च-- १॥0) 
७६-सुघार और संगठच १) 
(३) संतवाण्यी ॥) 
८६१-विनाश या इलाज ॥) 
सर-(४) ऑमग्रेज्ी राज्य में हमारी 
आधिक दशा ॥) 
(४) लोक-जीवन ४) 


१०. 


झार्ला- सा दिव्य भगत 
विवतीवस मानी! की एुसके। 


गीतीओोप «चआादामा गाँती केसे गीया का सरत मानव, | 
महज प्रधाजजवीटामी गाँवी के सेल से लिखे रम्य, 
अआडिया, दान आर पर धरप नस 0 
अनतकियोमआठाएगी माँची के सीता की दीका--_.*) 
ह्तीक राहिल 7“) शजिटर |) 

मंवो दिश>-+र्किन के (000 5 लत को गाँती थी 


करारा किया गया रपा सार 2 
गषयवकी से दो बाए--पिंस क्रापाटखिन के "है छ67पं 
ए0 ९0फपाहचवशिला का अनुवाद-- >) 


इन्द स्वराग्पि-मंह्रस्माजी की भाग्य की मौजदा समस्या 
पर लिखी प्राचीन पुस्तक यो आज भी ताजी है---_ 5) 
छूतछात की गा ता तीर पाते सम्बन्धी नियमों व्था 
व्यवद्यार के वार में श्री आनन्द कासल्यायन का 
लिखी दिलचस्प पुम्तक-- >) 
किसानों का सबाल--ले ७ शॉै> अहमद की टस छोटी-सी 
पुम्तिका में भारत के टन गरीब प्रतिनिधियों के सवाल 
पर बडी सुन्दस्ता से ब्िचार किया गया हैं । हर एक 
भारतीय को इसको समभ;ना और पढ़ना चाहिए ।_ &-) 
ग्राम-सेबा और गाँधी जी-- आरा जकल जिथर देखो उधर ग्राम- 
सेवा की ह्ठी चर्चा सुनाई देती है--पर बह्‌ प्राम-सेवा 
किस प्रकार दो--इस पर गाँधीजी ने इसमें बिपद 
प्रकाश डाला हँ-- -) 
खादी और गादी की लड्टाई--ले5 आचार्य बिनोबा 

(छप रही है) म 





